` रामानन्ददिखिजेय-भारतपारिजात-पारिजातापहार- . 


= पप्दितराज-सारखतसार्व भौगेत्यपाधि 


कु कविताकिक-सामिश्री मगवंदाचा ये ण 


श्रीरामानन्ददिखिजयः 


यजुबेद-सामवेद-दशोपनिषद-वेदान्तदर्शनेपु 
सरकारभाष्पप्रणेत्रा 


पारिजातंसौरभेतिचतुण्णी संरूत- 
_ ग्रहाकाव्यानां स्वपित्रा 


द्येन काशीपण्डितसभाप्रदत्तन . 
| प्मंलइतेन 


विरचित 


श्रोरामानन्दादाग्विजयः 


यजुर्वेद-सामवेद-दशोपनिषदू-वेदान्तद श नेषु 
संस्कारभाष्यप्रणेत्रा 
रामानन्द दिखिजय-भारतपारिजात-पा रिजातापहार- 
पारिजातसौरभेति चतुण्णी संस्कृत- 
महाकाव्यानां रचयित्रा 
_पण्डितराज-सारस्वतसावभौमेखुपाधि- 
दयेन काशीपण्डितसभाप्रदत्तेन 


समलडूःतेन 
कविताकिक-स्वामिश्रीभगवदाचा यण 


विरचितः 


प्रकाशिका-- 
अध्यापिका श्रीचन्दनदेवी 


“प्रातृ-संस्मृति” बंगला 
काइमीरा सोसाइटी 
अहमदाबाद्‌-७ 
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मुद्रक-- 
बालकृष्ण शास्री 


ज्योतिष प्रकाश प्रेस, 
कालमैरवमार्ग, वाराणसी । 
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आशीवेचनम्‌ 


अहमदाबाद-ठक्करनिवासनिवासी श्रीमान्‌ ठक्कर 
भगवानदासजी और उनके अनुज श्रीमान्‌ चमनळाळ 
ठक्कर, बी. एस-सी. के पवित्र ओर अयाचित द्रव्य- 
साहाय्य से इस पवित्र ग्रन्थ का प्रकाशन सुळभ 
हो सका हे । भगवान्‌ उन्हे ओर उनकी दान- 
शक्ति को दीघीयु और दिगन्तव्यापिनीं बनावे, यह 
आशीवोद हे । 


| राजनगर सोसाइटी व 
अहमदाबाद-७ . स्वामी भगवदाचाय 
२६-८-६७ 
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छुँ विषयसूची 
प्रथम सगे ( १ ) 

( १-९ † ) मङ्गलाचरण ( १०-१९ ) कथाप्रसङ्गावतार (२०-३४) 
गोका रूप धारण करके प्रथिवीका ब्रह्माजीके पास गमन । ब्रह्माजीके साथ 
एथिवीका इन्द्रहोकमें गमन । इन्द्रकृत ब्रह्माजीका स्वागत । इन्द्रळोकमें 
आगमनका ब्रह्माजीके द्वारा कारणवर्णन | ( २५-५४ ) सब देवोंके साथ 
इन्द्रका, त्रझाजीका और पृथिवीका साकेतगमन । साकेतबर्णन । श्रीराम 
दर्शन । स्तुति । (५५-७७) रामजीकी आज्ञासे साकेत आनेके कारणका 
देवों द्वारा वर्णन । ( ७८-८१) रामानन्दके रूपमै अवतार लेकर 
एथिवीपर आनेकी रामजीकी प्रतिज्ञा देवोंका इन्द्रहोकगमन । 

७ 
द्वितीय सग (२) | 
( १-१९ ) प्रयागवर्णन । ( २०-३१ ) श्रीपुण्यसदन और श्री 
सुशीछाका वर्णन ( ३२-४१ ) सन्ततिके न होनेसे श्रीसुशीलादेबीके 
सामने श्रीपुण्यसदनजीकी चिन्ता ( ४२-४६ ) सुशीळादेबीका पतिको 
सान्त्वनाप्रदान ( ४७-५६ ) पुत्रप्राप्तिके लिये तप और भगवत्पूजन 
( ५७-६७ ) तपसे प्रसन्न होकर विष्णुका प्राकट्य और दम्पतीकृत 
स्तुति । रामानन्दके रूपमें आनेकी विष्णुकी प्रतिज्ञा । 
तृतीय सर्ग (३) 
( १-१० ) श्रीसुशीलाजीको गर्भ । गर्भावस्थाका वर्णन । (११-१९) 
ज्योतिबिदोंका आगमन और तत्कृत गर्भस्थ महान्‌ आत्माकी सूचना । 
(११-३१ ) पुनः गर्भावस्थाका वर्णन ( ३२-४४) अवतारकालसे पूर्व 
ही वेमानिकादि देवोंका आगमन और प्रसूतिण्द आदिका निर्माण । 


† इन दो संख्याऑसें. सर्चश्र पहिली संख्या सर्ग बताती है ओर 
दूसरी हहोक | | 


| 
[ २] 


श्रीरामानन्दका प्रादुर्भाव | अन्य देवों और देवियोंका आगमन 
तीर्थनदियों और वेदपाठी ब्राह्मणोंका आगमन । ( ४५-५५ ) (नोद 


कालकी क्रियाएं । 
७ ९ 

चतुथ सग (४) 
( १-१० ) श्रीरामानन्दजीके पास आकर सरस्वतीका विलाप 
( ११-२३ ) श्रुतियोंका आगमन और उनका दुःखवर्णन | ( २४-११) 
गौओंका आना और उनका दुःखवर्णन ( ३२-४३ ) अवतारसूचक 


तेजका फैलना । 'बाळलीला । 
प्‌ ७ 
श्वम सगं (५ ) 
प्रथमसे ही नियत, द्वादश शिष्य ब्रह्मादिको उत्पत्ति ( १-४० ) | 
७ 
पृष्ठ सगं ( ६) 

( १-३५ ) रामानन्दजीका बढ़ना | उपनयनसंस्कार | उस अवसर 
पर देवोंका आगमन और मण्डपनिर्माण। ( ३६-३९ ) काझीमें 
श्रीराघवानन्दजीके पास पिताके साथ रामानन्दका जाना | ( ४०-५५ ) 
वसन्तवर्णन । देवोंकी कामातुरता और उनका लौठाया जाना | ( ५६० 
६८ ) काशीके पास पहुँचना । गङ्गाजीका दर्शन और वर्णन । गङ्गाजीको 


नारीरूपसे गङ्गाजीका प्राकट्य | गङ्गाजीक्ृत 


रामानन्दका नमन'। 
[न । ( ६९-७६ ) काशीदशन | 


रामानन्दकी स्तुति । गङ्गाजीका अन्तध 
पञ्चगङ्गाघाटपर श्रीमठमें श्रीराधवानन्दजीके समीप आगमन | प्रणाम | 
ब्रह्मचारी बननेकी प्रार्थना । पुण्यसदनजीकी भौ राघवानन्दस्वामीसे 
रामानन्दको पढ़ानेके लिये प्रार्थना । राघवानन्दजीकी स्वीकृति | पुण्यः 
सदनजीका प्रयाग लौटना | ( ७७-८९ ) रामानन्दकी विद्यासे राषवा- 


नन्दजीको परम सन्तोष । | 
सप्म सग (७) 
( १-२१ ) रामानन्दको घर जानेकेलिये राघवानन्दजीकी आज्ञा | 


छ्न ३ |] 


रामानन्दजीकी घर जानेमे अरुचि । गुरु-शिष्यका वार्तालाप । (२२-६२) 
उसी समय रामानन्दको लेनेके लिये उनके माता-पिताका आगमन । 
पुत्रसम्मेळन । शास्रपरीक्षा | पुत्रको घर ले जानेकी राघवानन्दजीसे 

आज्ञा माँगना । आचार्यकी अनुमति । रामानन्दकी अस्वीकृति। आकाश 


वाणी । विराट्स्बरूपदशन । रामानन्दको संन्यासी होनेकी पिताकी अनु 
मति । सन्यासदीक्षा । 


अष्टम सग (८) 


( १-१७ ) स्वामी रामानन्दका योगसाधन। दुजेनानन्द योगीको 
दुजनता । उका मरण। उसके शिष्यों द्वारा किये गये उपद्रव । 
आकाशवाणी । उन शिष्यों का प्रायश्चित्त । ( १८-२७ ) एक मस्बिदका 
राममन्दिर बन जाना । (२८-३०) उसी मन्दिरमे योगसिद्धि । 
आत्मसाक्षात्कार । ( ३१-४६ ) अनन्तानन्द्जीका वहाँ आगमन और 
शिष्य होना । 

७ 
नवम सगं ( ९ ) 
पीपाजीकी कथा ( १०३७ )। 


दशम सगे ( १०) . 


( १-२० ) पीपाजीके दूतका गाङ्गरौनगढ्से आगमन । पीपाजीका 
पत्र । स्वामीजीका गाङ्गरौनगद जानेका सङ्कटप और प्रयाण । मार्गमें एक 


दुष्ट योगीका समागम। ( २१-५२ ) गाङ्गरौनगढ्मँ खामीजीका पहुँचना 
और वहाँ सत्कार । 


एकादश सग ( ११ ) 
वहाँ प्रपत्तिका उपदेश ( १-५१ ) । 
द्वादश सगे ( १२) 
वहाँ ही वैष्णबोंके घर्म ओर मर्यादाका उपदेश ( १-६४ ) । 


® 
[+] 


त्रयोदश सर्ग ( १३ ) 
वहाँसे स्वामीजीके चलनेकी बातसे पीपाजीका दुःख | राज्यत्याग 
करके स्वामीजीके साथ घलनेका आग्रह | स्वामीजीका निषेध और 
पश्चात्‌ अनुमति । महाराणी स्मृतिदेवीसे पीपाजीका आशा माँगना | 
अन्तमै उनकी भी बिलापपूर्वक अनुमति । छोटे भाईको राजगहोपर 
बैठाना । स्वामीजीके साथ प्रयाण ( १-८९ ) | 


चतुदश सग ( १४) 


( १-८ ) रेवतक ( गिरिनार ) का वर्णन । ( ९-२० ) इन्द्रका 
विमानके साथ रेबतकपर आना । स्वामीजीका रेवतकपर पहुँचना । 
इन्द्रकृत स्वामीजीको पूजा । पाहुकास्थापन । स्वामीजीको नीचे पहुँचाकर 
इन्द्रका स्वगगमन । ( २१-३५ ) एक जेनसाधुके प्रश्‍नोंका समाधान | 
( २७-४३ ) यादवस्थढी और सोमनाथको दुदशाका दशन । पश्चात्ताप | 
( ४४-५४ ) द्वारका । आबू । आबूमें रघुनाथजीकी स्थापना । आमेर | 
उजेन । त्रजयात्रा । अयोध्या । काशी । 


पञ्चदश सगं ( १५ ) 

( १-४० ) कनिष्ठदण्डीकी वार्ता । ( ४१-६५ ) महासेनपण्डितका 
काशीको जीतनेकी इच्छासे काशीमें आगमन । श्रीमठमें स्वामीजीसे 
शास्राथके लिये उनका आगमन । पीपाजी द्वारा उनका गवंगळन । 
स्वामीजीसे अपराध क्षमापन । स्वामीजीका उन्हें उपदेश देना | ( ६६- 
११४ ) अपारतान्त्रिककी कन्या विद्याकी कथा । 


पोडश सग ( १६) 
एक अट्वैतवादी विद्वानूके साथ स्वामीजीका शास्त्रार्थ ( १-६३ ) | 


सप्तदश सर्ग ( १७) 
( १-७ ) स्वामीजीसे सुरसुरानन्दजीके दस प्रश्‍न । ( ८-३८ ) 
दिल्लीके बादशाहके दूतोंका आगमन । चमत्कार । बादशाहके गुरु तक्रीका 


NN रका 


[ ५ | 


स्वामीजीके पास आगमन । उसके प्रश्‍न । पराजित होकर तक्कीका 
दिल्ली लोटना । वहाँसे बादशाह द्वारा भेटोंका भेजा जाना । अस्वीकार । 
( ३९-१५१ ) काशीसे स्वामीजीका देशाटन । महाराष्ट्रमे सिद्धसेनगणिके 
साथ प्रश्‍नोत्तर । उसका और अन्य जैन साधुओंका वैष्णव होना ( १५२- 
१५८ ) दक्षिणयात्राप्रयाण । 
अष्टादश सग ( १८ ) 

( १-२६ ) महीशूर ( मैसूर ) में धर्मोपदेश । ( २७-५४) वहां 

ही समामें सुरेश्वराचारयके प्रसनोंके उत्तर । ( ५५-६४ ) उनका पराजित 


होकर वैष्णवी दीक्षा लेना । ( ६५-६८ ) अन्योंको भी वैष्णव बनाकर 
खामीजीका काशीमें आगमन | 
एकोनविंश सर्ग ( १९ ) 

( १-१० ) अयोध्यामें यवनोंके अत्याचारकी आकाशवाणीसे स्वामी- 
जीको सूचना । ( ११-२९ ) स्वामीजीका अपने शिष्योंको अयोध्या 
भेजना । जो हिन्दू , मुसलमान बनाये गये थे उनका तथा मुसळलमानोंका 
भी वेष्णवयन्त्रसे हिन्दू बनना । हिन्दुओं द्वारा उनका बहिष्कार । स्वामी- 
जीको इसकी सूचना । ( ३०-४३ ) विमानसे स्वामीजीका अयोध्या . 
पहुँचना । ( ४४-५१ ) सरयूकृत स्वामीजीकी स्तुति । ( ५३-७९ ) 
हिन्दुओंको स्वामीजीका उपदेश । पतितपरावतन । काशीपुनरागमन । 

` बिश सगं ( २० ) 

( १--४ ) काशीनिवासवर्णन । ( ५-३७ ) काइमीरी पण्डितोंका 
स्वामीजीके पास आगमन और स्तुति। ( ३८-५१ ) देवराज इन्द्रका 
आगमन ओर पुनः साकेत पधारनेकी स्वामीजीसे उनकी प्रार्थना । 
( ५२-६७ ) प्रार्थनास्वीकार । स्वामीजीका शिष्योंको उपदेश । ( ६७- 
७९ ) घमंप्रचारकी व्यवस्था और परधाम प्रयाण । 

( १-२३ ) अन्तमं ग्रन्थकारकी सूचना ॥ 

( १-८२ ) रामानन्ददिग्विजयके कुछ सुभाषित श्लोक ॥ इति ॥ 
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इस सर्गमें ७९ छोक हैं । यह 
प्रकीणे सर्ग है । अतः टीकामें 
सब छन्दोंके नाम लिख दिये 


- गये हैं। वहाँ देखें । 


वेदभगवद्गीतोपनिषद्भाष्यकार-कविताकिक- 
सारस्वतसावेभोम-पण्डितराज- 
सवेतन्त्रस्वतन्त्र-परमहं सपरित्रा जकस्वामि- 
श्रीभगवदाचाय्येविरचितः 


| HN OT oN 
श्रीरामानन्दादेखिजयः 
स्वोपज्ञेजयन्त्याख्यहिन्दीव्यार्यया समेतः 


न९>< > 
९ 
प्रथसः सग! 


७ $ ९ 
अतसीगुच्छसच्छाय माया ये नातिवतेते । 

त श्रीरामं गुणग्रामं वन्दे बुद्धिविशुद्धये ॥ १ ॥ 
रामानन्दमुनीन्द्रस्य द्ग्विजयो मया कृतः । ` 
सनाथीक्रियते सोद्य वैजयन्त्याख्यटीकया ॥ १॥ 

शिष्टाचारादिके द्वारा अनुमित 'समातिकामो मङ्गलमाचरेत्‌? इत्यादि 
श्रुतिसे विहित स्वेष्टदेवतास्मरणरूप मङ्गलका ग्रन्थसमापतिके लिये 
्रन्थारम्भमें उल्लेख करते हें । अतसीपुष्पके समान इ्यामकान्तिवाले 
तथा माया-अविद्या जिनको कभी भी उल्लङ्कन नहीं करती, ऐसे अखिल 


कल्याणगुणाकर भगवान्‌ श्रीरामजी महाराजको स्वबुद्धिको पवित्रताके- 
लिये प्रणाम करता हुँ || १॥ 


नीलपाथोजसङ्काशप्रकाशिप्रबरच्छबिम्‌ । | 
जगज्जन्मादिबीजं श्रीजानकीजानिमाश्रये ॥ २॥ 


De 


२ भ्रीरामानन्ददिग्विज्ञये 


मीलकमल के समान सुन्दर और ओजस्वी शरीरवाले, सृष्टि 
और प्रलयके मूलकारण श्रीजानकीनाथका आश्रय लेता हुँ || २॥ 
श्रेयसां परमं धाम साकेताभरणं परम्‌ । 
सम्होझ्ैकशरणं जानकीरमर्ण भजे ॥ ३ ॥ 


सम्पूर्ण कल्याणगुणोंके सुन्दरभण्डार, साकेतलोकके अछङ्कारभूत, परा. | 


पर, सर्प्राणियोके एकमात्रशरण श्रीजानकीरमणको मैं भजता हूँ ॥ ३ | 


जगदामोदका खण्डशीतरो चीरुगाननाम्‌ । 
शरणागतरश्षित्रीं मातरं जानकी श्रये ॥ ४ ॥ 


रिया | 


संसारको आनन्दित करनेवाले पूर्णचन्द्र के समान प्रसन्नमुखबाली, | 


शरणागतकी रक्षाकरनेवाली श्रीजानकी माताको भजता हूँ || ४ ॥ 
कि ® 
सीतानाथसमारम्मा रामानन्दाव्यंमध्यमाम्‌ | 
अस्मदाचाय्यपयन्ता बन्दे गुरुपरम्पराम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीरामजीमहाराज जिसके आरम्भमें हैं और श्री स्वामी रामानन्दा- 
नराय जिसके मध्यमें हैं ऐसी अपने आचाय्यैपर्यन्त गुरुपरम्पराको प्रणाम 
करता हूँ ॥ ५ | | | 
विरक्तवष्णवश्रेष्ट श्रीमद्राममनोहरम्‌ । 
मनोहरगुणाधीशं श्रीशङ्काशसत्रभम्‌ ॥ ६ ॥ 
यस्य मू्नि स्थितो बिन्दुरिन्दुशोमामचूचुरत्‌ । 
तं समाराध्यपादाब्जं साकेतस्थं गुरं श्रये ॥७॥ (इमम 
विरक्तवैष्णवोंमें श्रेष्ठ, सुन्दर गुगोंबाले, भगवत्तल्य तेजबाले, तथा 
जिनके मस्तकमें ऊर्ध्वपुण्डके मध्यमें बिन्दु शोभित था ऐसे पूज्य चरणकमल 


राममन्त्रके प्रदाता अत एव परमोद्धारक आचार्यश्री १०८ स्वामी राममनोहर 
प्रसादजी महाराजका आश्रय लेता हूँ ॥ ६ ॥ ७ ॥ 


प्रथमः सर्गः ३ 


सत्सत्कृतसतां मून्ना वहामि चरणच्युतान्‌ । 
रेणून्‌ हि यत्कृपातन्त्राद्यन्त्रिता विप्तराशयः ॥ ८ ॥ 
सजनोंसे सत्कृतसत्पुरुषोंके चरणों से गिरेहुए रजको अपने मस्तकपर 
धारण करता हूँ जिसकी कृपासे सब विध्नोंके भण्डार बन्द हो जाते है ॥८॥ 
परकीतिकलानाथराहो देजेनरक्षसः । 


ससगसगशान्यत्यं कामये विन्नशान्तये ॥ ९ ॥ 
भन्योंकी कौतिरूपचन्द्रमाकेल्यि राहुसमान दुष्टरूपराक्षसोंके सम्बन्धा- 
माबको मै सब विघ्नोंकी शान्तिकेलिये चाहता हुँ ॥ ९ ॥ 


यस्यापारयशःपारावारं चोल्लङ्कितु क्षमा: 


न सुरा नासुराः क्वापि नो नराः किन्नरा न वा॥१०॥ 
जिनके अनन्त यशरूप सागरका सुर, असुर, नर और किन्नर भी 
पार नहीं पा सकते ॥ १० | 


तस्य श्रीमद्यतीन्द्रस्य गुणान्त्स्तोतु सधुत्सुकः 
चिरोदन्याव्यथाशुष्करसनारसपूतये ॥ ११ ॥(युग्मम्‌) 
उन श्रीस्वामीरामानन्दजी महाराज के गशुणोंका वर्णन करनेकेलिये 
में उत्सुक हूँ उसका कारण केबल चिरकालसे पिपासाकी पीडासे पीडित 
नीरस जिदाकी रसपूर्ति ही है ॥ ११॥ 
यचरित्रासृतास्वादादमरा अमराः किल । 
पूता भवतु मे वाणी तदास्त्रादरसादरा ॥ १२ ॥ 


जिस चरितामृतके आस्वाद करनेसे देवता लोग भी अमर हो गये, 
उसीके स्वादिष्ठ रसमें आदरवाली मेरी बाणी पवित्र हो ॥ १२॥ 


कविकीतितृषानाहं कविताकामिनीं भजे । 
केबलं स्त्रात्मतोषाय प्रबृत्तिरिह दश्यताम्‌ ॥ १३॥ ` 


श्रीरामानन्दद्ग्विजये 


कवियोंकी कौतिप्रातिके लोभसे मैं कविताकामिनीका आलिद्र: 
नहीं कर रहा हूँ । केवल सबमनःपरितोषकेलिये ही यह मेरी प्रतर 


समझनी चाहिये || १३ ॥ रिच 
एकदा भारतं वर्ष भारतं दुविधेवंशात्‌ | 
विपदम्भोधिकल्लोलनिर्धोषी व्यापदञजसा ॥ १४ । 


एक समय दैववशात्‌ अत्यन्त ्रभापूर्ण भारतवर्षमें विपत्तिसागर+ 


तुमु तरङ्गोंका शब्द चारों ओर व्याप्त हो गया ॥ १४॥ 
रामोऽरमत सस्नेहं यस्यां सद्गोत्रजः पुरा । 
कश्यपे! सा समाक्रान्ता दैवाद्वारतकाश्यपी ॥ १५ | 
प्रथम जिस भूमिमें श्रीरामजीने प्रेमसे क्रीडाएं की थीं वही भारतः 
भूमि विधिवशात्‌ मद्यपॉसे आक्रान्त हो गयी ॥ १५ ॥ 
कृष्णः कृषति यत्रैव कंसादीनसुरान्‌ पुरा । 
हन्त तत्रेव मेदिन्यां प्रादुःषन्ति स्म दुर्जना! || १६ || 
प्रथम द्वापरमें जिस भूमिमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने कंसादि दैत्योंक 
सर्वथा नाश किया था, हा | उसी भूमिमें पुनः दुष्ट उत्पन्न हो गये ॥१६ 
गाः संगोपायितु यत्र गोपालोऽबातरङ्भुवि । 
तस्यामेव प्रववृते तासां संहननं महत्‌ ॥ १७ ॥ 
जिस भूमिमें गौओंकी रक्षाके लिये गोपाल-कृष्णने अवतार लिया 
था वहाँ ही गौओंका वध होने लग गया था ॥ १७ || 
मानवं वेषमादाय सवेथा धर्मतानवम्‌ । 
यस्यां विश्वम्भरायां स निराकृत महेश्वरः ॥ १८॥ 


जिस भूमिमें प्रभुने मनुष्यशरीर धारण करके धर्मकी क्षीगताको 
दूर किया था ॥ १८ ॥ 


| 


¢ 
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9 श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


कवियोंकी कीर्तिप्रापतिके लोमसे में कविताकामिनीका आलि 
नहीं कर रहा हूँ । केवल स्वमन परितोषकेलिये ही यह मेरी प्रब 


समझनी चाहिये ॥ १३ ॥ 
एकदा भारतं वर्ष भारतं दुर्विधेवेशांत्‌ । 
विपदम्भोधिकल्लोलनिधोंपी व्यापदञ्जसा ॥ १४ । 
एक समय देववशात्‌ अत्यन्त प्रभापूर्ण भारतवर्षमें विपत्तिसागरक 
तुमुछ तरज्गोंका शब्द चारों ओर व्याप्त हो गया ॥ १४॥ | 
रामोऽरमत सस्नेह यस्यां सद्रोत्रजः पुरा । 
कश्यप! सा समाक्रान्ता देवाद्भारतकाइयपी ॥ १५ || 
प्रथम जिस भूमिमें श्रीरामजीने प्रेमसे क्रीडाएं की थीं वही मारत- 
भूमि विधिवशात्‌ मद्यपोंसे आक्रान्त हो गयी ॥ १५ || 
कृष्ण; कृषति यत्रैव कंसादीनसुरात्‌ पुरा 
हन्त तत्रैव मेदिन्यां प्रादुःषन्ति स्म दुर्जना: ॥ १६॥ 
प्रथम द्वापरमें जिस भूमिमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने कंसादि दैत्योका 
सर्वथा नाश किया था,-हा | उसी भूमिमें पुनः दुष्ट उत्पन्न हो गये ॥१ 
गाः संगोपायितु यत्र गोपालोऽवातरङ्कुवि । 
तस्यामेव प्रववृते तासां संहननं महत्‌ ॥ १७॥ 


जिस भूमिमें गौओंकी रक्षाके लिये गोपाल-कृष्णने अवतार लिया 
था वहाँ ही गौओंका वध होने लग गया था ॥ १७ | 


मानवं वेषमादाय सर्वथा धर्मतानवम्‌ । 
यस्यां विश्वम्भरायां स निराकृत महेश्वरः ॥ १८ ॥ 
ज्ञिस भूमिमें प्रभुने मनुष्यशरीर धारण करके धमकी क्षीगताको 
दूर किया था ॥ १८ ॥ 


PP PPS OR >>: जलम 
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प्रथम; सगे; ५ 


तस्यामेव क्षितौ जातो धमेक्षमपरिक्षयः । 
कस्य प्रचेतसश्चेतो नादुनोन्निदेयं तदा ॥ १९ ॥ 
उसी भूमिमें उत्पन्न हुआ धमेविनाश किस सहृदय पुरुषके मनको 
व्यथित नहीं करता था १ ॥ १९ ॥ 
तदानीं दःसह्लेशक्लान्तकाया वसुन्धरा । 
धेनुरूपधरा देवी ब्रह्माणमुपतस्थुषी ॥ २० ॥ 
उस समय दुःसह दुःखोसे पीडित होकर पृथ्वीमाता गोका रूप धारण 
करके त्रझाके पास गयीं ॥ २० ॥ 
सादरं तं नमस्कृत्य नमस्कार्या रसाऽरसा 
विवणबदनोवाद स्वां दशामादितोऽखिलाम्‌ ॥२१॥ 
भगवान्‌की लीलाका आश्रय होनेसे नमस्कार करने योग्य दुःखिनी 
मडिनवदना बह पृथ्वी ब्रझाजीको नमस्कार करके आरम्भसे अपनी 
सम्पूर्णदशाका वर्णनकरने लगीं ॥ २१ ॥ 
श्रोत्रातिथि विधायैव तस्यास्तां दुरवस्थितिम्‌ । 
उदतिष्ठत्पुरज्येष्ठः शोकशङ्ककद थितः ॥२२॥ 
बह ब्रह्माजी ऐथ्वीकी उस दीनदशाको सुनकर चिन्तासे व्याकुळ 
होकर उठ खड़े हुए ॥ २२ ॥ 
इयाय स तुरासाहं वृद्धोऽपि चतुराननः 
परदुःखासहिष्णोहिं स्वसुखापेक्षिता कुतः ॥२३॥ 
वृद्ध ब्रह्माजी उसी समय इन्द्रके पास गये। बृद्ध होनेके कारभ 
सानेमें दुःख तो हुआ होगा परन्तु जो दूसरोंके दुःखको सहन नहीं कर 
सक्रते उनको अपने सुखकी अपेक्षा कहॉसे हो ! ॥ २३ ॥ 
आयन्तं तं ब्िलोक्यैव त्यक्तसिंहासनासनः । 
परमौजा बिडौजास्स ग्रत्युत्तस्थौ त्वरान्वितः ॥२४॥ 


है 
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अत्यन्त बलशाली इन्द्र ब्र्माजीको आते हुए देखकर शीघ्र सिंहासन. 
को छोड़कर सहसा उठ खड़े हुए ॥ २४ ॥ 
वविकसत्पद्मसद्माभौ पुण्यपादो प्रजापतेः । 


नमदरिशिरोरत्रमाभिः सम्भूपितो क्षणम्‌ ॥२५॥ 
नमस्कार करते हुए इन्द्रके शिर--मुकुटमें जड़े हुए रक्नोंकी किरभोगे 
थोडी देरके लिये ब्रह्माजीके पुष्पित-कमल-समान पवित्र चरगोंको 
अलंकुत कर दिया ॥ ९५ ॥ 
अध्यपाद्यादिमिस्तोयैः सत्कृय परमेष्ठिनम्‌ | 
मिलत्करपुटः श्रीमान्‌ व्याजहार शचीपतिः ॥२६॥ 
` अर्घ्य और पाद्यादि जलसे ब्रह्माजीका सत्कार करके हाथ जोड़कर 
श्रीमान्‌ देवराज बोलने लगे || २६ || 
सब्देवसमाराध्य साध्य सिद्वगणेरापि । 
क्रद्ध सफले कथमाकस्मिकागमः ॥२७॥ 
हे सर्वदेवोंके पूज्य | सिद्धगणोसे भी सिद्ध करने योग्य | धर्मादिः 
स4फलोसे पूर्ण वृद्ध ब्रह्माजी | अकसमात्‌ आगमन कैसे हुआ १ ॥ २७ ॥ 
हन्त कष्ट कृतं तत्र कथं नायं जनः स्मृतः | 
लोकाचार न वीक्षन्ते ह्यथवा भक्तवत्सलः ॥२८॥ 
आपने कष्ट किया, मुझे ही वहाँ क्यों नहीं बुला लिया ! अथवा 
मक्तवत्सल लोग अमुक छोटा है, उसके पास नहीं जाना चाहिये इत्यादि 
ठोका'चारकी ओर हृष्टि नहीं करते ॥ २८ ॥ 
विधेहि सदृशं कृत्यं निधेहि करुणादृशम्‌ । 
जानीहि मां निजं प्रेष्यमचुजानी हि सत्वरम्‌ ॥२९॥ 


कृपादृष्टि करिये, मेरे योग्य कार्य बताइये, मुझे अपना दास जानिये; 
अतः शीघ्र आज्ञा दीजिये ॥ २९ || 
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श्रृत्वेव प्चयोनेस्ता भारतीं पाकशासनीम्‌ । 
खेभ्यः प्रसृताः शब्दाश्चतसनः श्रुतयो यथा ॥३०॥ 
इनद्रके इस वचनको सुनकर ब्रह्माजीके चारों मुखोंसे चारों वेदोंके 
समान शब्द निकलने लगे ॥ ३० | 
बलाराते सुरारातिप्रायदुजनदूषिता । 
अवनिमोरती खिन्ना विद्यते धरणीमणिः ॥३१॥ 
हे देवराज ! राक्षससमान दुष्टोसे पीड़ित होकर सब भूमियोंमें श्रेष्ठ 
भारतभूमि आज अत्यन्त दुःखित हो रही है ॥ ३२१ ॥ 
धमेसंस्थाविनाश्ञाय प्रयतन्ते दुराशयाः । 
ततो धर्मधियो बि्राः खिद्यन्ते तेऽध्वराध्वगाः।।३२॥ 
हे इन्द्र | दुष्ट पुरुष धर्मको मर्य्यादाका नाश करनेकेलिये प्रवृत्त 


हो रहे हैं । इससे धर्मप्रिय और यज्ञादिका निरन्तर अनुष्ठान करनेत्राठे 
ब्राह्मण दुःखित हो रहे हैं ॥ ३२। 


श्रीतधर्म समुत्सन्ने निरुद्धे यागकरमणि । 
क्रतु्ुक्त्वं क्रतुभुजां भज्येत क्रतुसुक्पते ॥ ३३ ॥ 
हे सुरेन्द्र | वैदिक धर्मके नष्ट हो जानेपर तथा यागादि कर्मौके रुक 
जानेपर देवोंको यज्ञका भाग मिलना बन्द हो जायगा ॥ ३३ ॥ 
तेन सर्वान्सुरांस्तृणेमादाय जगतीपतेः । 
रघुनाथस्य सान्निध्यं सुरनाथ विधोयताम्‌ ॥ ३४ ॥ 


इसलिये हे देवेन्द्र | अखिल ब्रह्माण्डके नायक श्रीरामचन्द्रजी महा- 
राजके समीप सत्र देवोंको लेकर शीघ्र चलिये ॥ २४ ॥ 


ततो बृन्दारकाः सर्व प्रजापतिपुरस्सराः । 
सर्वानुकूलतोपेत॑ साकेतमभित्रत्रजुः ॥ ३५ ॥ 
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तदनन्तर ब्रह्मा प्रभृति सब देवता सम्पूर्ण अनुकूलताओंे युक्त... 


सर्वसुखप्रद साकेतलोकमें गये || ३५ || 
हनुमहरुडानन्तयुक्तधजपुभूपितम्‌ । 
नेकाकारसमारब्धप्राकारपरिवेशितम ॥ ३६ ॥ 
बह साकेत हनुमान्‌, गरुड और अनन्त आदिसे युक्त, पताकाओंमे 
शोभमान तथा बहुत प्रकारकी नगररक्षिका भित्तियोंसे घिरा हुआ 
है ॥ २६॥ 
ते गोपुरमतीत्यैरम्मदामृतसरस्तथा । 
सोमाश्चत्थं परिक्रम्य चेछुरग्रेऽमृतान्धसः॥ ३७॥ 
वे देवता लोग नगरके प्रधान द्वारको पार करके ऐरम्मद नामवाठे 
अमृतसरोवर तथा सोमनामवाले अश्वत्थकी परिक्रमा करके आगे 
चले ॥ ३७॥ | 
महामणिसमाकोणं महाकायं मनोहरम्‌ । 
ब्रह्मादयो5खिला देवा उपसेदुः सुमण्डपम्‌ ॥ २८ ॥ 
_ ब्रह्मादि सब देवता वैद्यं आदि महामणियोसे खचित, विशाल, 
और मनोहर मण्डपमें पहुँच गये ॥ ३८ ॥ 


तत्रानन्तसद्रांशुसमानांशुप्रकाशितम्‌। 
शङ्कचक्रधनुबाणदिव्यायुधपरिग्रहम्‌ ॥ ३९ ॥ 
` उस मण्डपमें अनन्तसूर्यके किरणोंके समान प्रकाशित तथा शंख, 
चक्र, धनुष्‌ और बाण आदि आयुधोंसे सुशोभित ॥ २९ ॥ 
प्रस्फुरत्कान्तिहृद्वारिकिरीटमकरादिभिः । 
हारकेयूरकटकश्रीवत्सादिभिर न्वितम्‌ ॥ ४० ॥ 
चमकती हुई कान्तिसे मनोहर किरीट मकरादि तथा हार, केयूर, 
कटक और श्रीबत्सादि दिव्य बिभूषणोंसे युक्त- ४० || 
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कौस्तुभप्रभयाक्रान्तं मुक्तादामा दिशोमितम्‌ | 
पीताम्बरधरं काश्वीगुणनपुरराजितम्‌ ॥ ४१॥ . 
कौस्तुभमणिकी प्रभासे व्याप्त, मुक्तादामादिसे शोभित, पीताम्बर 
धारण किये हुए तथा काञ्चीगुण--कटिसूत्न और नू पुर आदिसे 
सुशोभित--॥ ४१ ॥ | 
लौकिकालभ्यसौन्दर्यमदाभाभिनिमालितैः । 
विमलादिजनैः शुद्धेश्वलब्बमामरहस्तकेः ॥ ४२ ॥ 
व्यमानमधिष्ठानं दिव्यानां स६सम्पदाम्‌ । 
ददशुनेयनारामं रामं राजीवलोचनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
जिनके हाथोंमें चामर शोममान थे तथा जिनका सौन्द्य अन्य 
साधारण स्त्रीजनोंको दुर्लम था ऐसे विमलादिजनोंके द्वारा सेव्यमान 
समस्त दिव्यविभूतियोंके अधिष्ठान, कमलनयन; नयनाभिराम श्रीरामजी- 
का उन लोगोंने दर्शन किया ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ | 
साष्टाङ्गप्रणिपातेन प्रणम्य जगदीश्वरम्‌ । 
उत्तस्थुयुंगपद्दवाः शिक्षिताः सैनिका इब ॥ ४४ ॥ 
जिस प्रकारसे सीखे हुए सैनिक लोग एक साथही हस्तपादादि 
संचालन करते हैं वैसे ही सब देवता एक साथ ही सर्वेश्वर श्रीरामजीको 
साष्टांग प्रणाम करके उठ खड़े हुए ॥ ४४ ॥ 
मस्तकन्यस्तहस्तास्ते निरस्तवदनश्रियः । 
अथोपस्थातुमादीशं श्रीशमारेभिरे सुराः ॥ ४५ ॥ 
प्रणाम करनेके पश्चात्‌ दुःखसे मलिन मुखवाले, हाथ जोड़े हुए चे 
देवता आदिनाथ भीरामजीकी स्तुति करने लगे ॥ ४५ ॥ 
नम्ोऽस्त्वसुरसंघातद्वेषिणे सबंशेषिणे । 


मायिनेऽपि च मायातः सुदूर मधितस्थुषे | ४६ ॥ 
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असुर समूहके द्वेषी, सर्वशेषी अर्थात्‌ सर्वाध्यक्ष तथा माया के ष्रि. 
हाता होकर भी उससे पृथक्‌ रहने वाले आपको नमस्कार हो | ४३ | 


चराचरमिदं सवं जगचत्तः परवर्तते | 
खयि सन्तिष्ठते पश्चास्चय्येव च ब्रिलो यते ॥ ४७ | 


हे भगवन्‌ | यह समस्त चराचर जगत्‌ आपसे ही उत्पन्न होता है, 


उत्पन्न होकर आपमें ही रहता है तथा पश्चात्‌ आपमें ही लीन हो 
जाता है ॥ ४७॥ 


सर्गावस्थितिसंहारक्रियाभिः स्वत्रिरुपताम । 
दोतयन्दोतसे नित्यं वस्तुतस्त्वं तु केवलः ॥ ४८ ॥ 
- हे प्रभो | यद्यपि आप केवल? हैं तथापि सृष्टि, स्थिति और प्रलय 
आदि क्रियाओंते ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र अपने इन तीन रूपोंको प्रकाशित 
करते हुए प्रकाशमान हैं ॥ ४८ | 
स्वाभाविकं बले ज्ञानं सामथ्यं चावभासयन | 
सङ्कल्पमात्रमास्थाय निमिमीषेऽखिलं जगत्‌ ॥ ४९ ॥ 
हे प्रभो ! आप अपने स्वाभाविक शान, बल और सामर्थ्यका प्रकाश 
करते हुए सङ्कल्पमात्रसे निखिल जगत्‌का निर्माण करते हैं ॥ ४९ | 
दिवा भानो निशीथिन्यां शीतभानौ समीरणे | 
कृशानो च जगन्नाथ तेजस्तव विभासते ।।५०॥ 


दे जगन्नाथ | आपका तेज दिनमें सूर्यमें और रात्रिमें चन्द्रमामें तथा 
अग्नि और वायु में प्रकाशित हो रहा है ॥ ५० ॥ 


हिमालयमहोन्नत्यमौन्नत्यं सन्तुतस्य ते । 
पारावारस्य गाम्भीयं गाम्भीयं प्रथयत्यपि ॥५१॥ 


हे प्रभो | हिमालयकी ऊँचाई और समुद्रकी गम्भीरता, सत्पुरुषोंसे प्रशंसित 
आपकी ऊँचाई विशालता और गम्भीरताको प्रकट कर रही है || ५१ ॥ 
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` पश्रपुष्पफलक्षीरसस्यपूर्णा बसुन्धरा । 


सर्बंसहत्वमपि ते सदाविष्कुरुते प्रभो ॥ ५२ ॥ 
हे प्रभो | पत्र, पुष्प, फल, दुग्ध और नाना प्रकारके अन्नादिसे परि- 
प्रथिवी आपकी सथविषयक उदारताको प्रकट कर रही है ॥ ५२ ॥ 
म्रहतोऽपि महीयाँस्त लघीयांह्ृघुतोऽपि बा 
परतोऽपि परश्चासि गुरूणामपि सद्भरुः ॥ ५३ ॥ 
हे नाथ | आप बड़ेसे भी बड़े, छोटेसे भी छोटे, परसे भी पर भोर 
गुरुओंके भी गुरु हैं ॥ ५३ ॥ 
त्मेवोपायभूतोऽसि तथोपेयोऽपि शाश्वत; 
सर्वशश्व निरीशोऽसि वेदवेद्योऽसि राघव ॥ ५४ ॥ 
हे प्रभो! आप ही सबके उपायभूत हैं। नित्य होनेसे उपेय भी आपही 
हैं। आपका कोई नियामक नहीं है। वेदोंके द्वारा शेय भी आपही हैं ॥५४॥| 
इति तेषां स्तवं श्रुत्या सवश्रुतिकृतस्तव; । 
प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा तरसा वचसा हरि; ॥ ५५ ॥ 
देवताओंकी ईस प्रकार स्तुति सुनकर, समस्त वेद जिनकी स्तुति 
करते हैं ऐसे सर्वपापनिवर्तक भगवान्‌ श्रीरामजी प्रसन्न होकर गम्भीर 
बाशी से बोले ॥ ५५ ॥ 
कख्याणनिलया देवा अपास्तासुरशत्रवः 
कथं सुमनसो यूयं युगपत्समुपस्थिताः ॥५६।। 


हे कल्याणपात्र ! हे शत्रुहीन ! दे श॒द्धान्तःकरणवाले देव | आज 
आप लोग एक ही समयमें मिलकर किस कारणसे आये १॥ ५६ ॥ 


धनुष्पाणेश्च कल्याणीं बाणीमाकण्ये सस्पृहम्‌ । 
आनन्दोद्रेकसम्मिश्रा निलिम्पाः संवभाषिरे ॥५७॥ 


१२ श्रीरामानन्द्दिग्विजये 


धनुर्धारी भगवान्‌ श्रीरामकी कल्याणकारिणी सुन्दर बाणीको | 
उत्कष्ठासे सुनकर परमानन्दित होकर देवता लोग पुनः बोले | ५७ | 
नाथ त्वत्पादसंस्पशेधन्यायां भारतावनो । 
पुना रक्ष/पिशाचाद्या नररूपैरवातरन्‌ ॥५८॥ 
हे नाथ | आपके चरणकमलके स्पशेसे धन्य, भाग्यशालिनी भार. 
भूमिमें पुनः राक्षस-पिशाचादि मनुष्यका शरीर धारण करके उत्पन्न 
हुए हैं ॥ ५८॥ | 
यत्र तत्र निहन्यन्ते हिन्दबो धर्मसिन्थवः । 
धर्मध्वंस; समुत्पन्नो दिक्षु सर्वासु सुब्रत ॥५९॥ 
जहां तहां परमधामिक हिन्दुओंका वध हो रहा है । हे राक्षसोंके बध 
करनेके सुन्दर संकल्पवाले प्रभो | चारों दिशाओंमें धर्मका नाश हो 
रहका है ॥ {९ ॥ हरि 
सवत्र यवना नाथ सबतपबना इव्‌ | 
देवाल्यान्दितप्रायान्नित्यं कुबेन्ति दुग्रेहाः ॥६०॥ 
हे नाथ | अतिप्रबळ यवन प्रल्यकालके वायुके समान सर्वत्र सबंदा 
देवमन्दिरोंको नष्टप्राय कर रहे हैं ॥ ६० || 


` वर्णाश्रमसदाचारद्वेषलोलुपबुद्धयः | | 
बहवः किन्नरा जाता यथा प्रावृषि दटुराः ॥६१॥ 


वर्षाऋतुमें दादुरकी तरह इस समय वर्णाश्रम धर्मके बहुतसे द्वेषी 
उत्पन्न हो गये हैं ॥ ६१ ॥ 


श्रतीतिश्रतिमात्रेण वश्चका! केशलुश्वकाः । 


श्रतिसन्तापकेर्वाक्येः सतां दुन्वन्ति मानसम्‌ ॥६२॥ 
केस नोचनेवाले वञ्चक जैन लोग वेदशब्दके श्रवणमात्रसे कर्गकडु 


Gt वाक्योंसे वेदानुयायियोके हृदयको पीड़ित कर रहे हैं ॥ ६२ || 


| 


प्रथमः सगे: १३ 


अचारुवाकाशार्वाका मूछयन्ति वचोविषैः । 
बेदाध्यप्रतिपज्ञानां ब्राह्मणानां परम्पराम्‌ ॥६३॥ 
कठोर वचन बोलने वाले चार्वाक लोग वचनरूप विषसे वेदमार्गा- 
नमामी ब्राक्षणोंके समाजको मूछित कर रहे हैं ॥ ६२ ॥ 
स्वर्ग गच्छन्ति चेद्यज्ञे पशवः पशवो हताः । 
स्वेषां निहथ किं नाऽथ मातरं पितरं सुतान्‌ ॥६४॥ 
ज्ञेन और चार्वाकके कठोर वचनोंका अनुवाद करते हैं। हे पशु- 
ुल्य वेदानुयायियो ! यदि यज्ञमे मरे हुए पश्च स्वगेमें जाते हैं तो ठुम 
लोग अपनी माता, पिता और पुत्रोंको क्यों नहीं मारते हो १ ॥ ६४ ॥ 
स्वीकरोति यदा देही शरणं मरणं तदा | 
पिण्डोदकादिकं दत्तमादत्ते तत्र का प्रमा ॥६५॥ 
जब प्राणी मर जाता है तब तुम्हारे दिए पिण्डदान और जळदानको 
ग्रहण करता है, इसमें क्या प्रमाण है ? ॥ ६५ ॥ 
यदि तीर्थोदकस्पर्शात्पापाच्छापाच्च मुच्यते । 
मीनादिका न मुच्यन्ते ते कथं पापयोनयः ॥६६॥ 
बदि सरयू आदि तीर्थनदियोंके जलोंके स्पशंसे कोई पाप और शापसे 
छूटता हो तो उन नदियोंमें सर्वदा निवास करनेवाली पापयोनिवाली 
मछली आदि क्यों नहीं मुक्त हो जाती हैं १॥ ६६ ॥ 
मृच्छिलाघातुदार्वादिनिमिताः प्रतिमा इमाः । 
पूजयित्वा स्वरीप्सा चेदरयो गिरयः कथम्‌ ।। ६७! 
यंदि मृत्तिका, पाषाण, सुवर्णादि धातु और काष्ठ आदिकी बनौ हुई 
इन मूर्तियोंको पूजकर स्वर्गप्राततिकी इच्छा हो तो इन बड़े-बड़े पवेतोंके 
साथ क्यों शत्रुता है कि जिससे इनको नहीं पूजते हो ! ॥ ६७ ॥ 


१४ श्रीरामानन्द्द्ग्विजये 


जर्फरीतुर्फरीयादिवचसां चेत्ममाणता । 


कस्याप्यन्यस्य वाक्येषु कोऽपराधो निरीक्ष्यते ॥६८॥ 
यदि जप॑री तुफरी आदि वेदोंके असम्बद्ध बाक्योंको भी स्वतःप्रमाग 


मानते हो तो किसी अन्यके वाक्यों का स्वतःप्रामाण्य क्‍यों नहीं स्वीकार 
करते १ ॥ ६८ ॥ 


अक्रमं विक्रमं वाकयं श्रुतीनां चेत्ममा भवेत्‌ । 
तदोन्मत्तप्रलापेषु पुरोमागी कथं भवान्‌ ॥६९॥ 
यदि वेदोंके क्रमरहित तथा विरुद्धक्रमवाले वाक्य प्रामाणिक हों तो 
उन्मत्तोके ग्रलापमें आपको क्यों दोष दीख पड़ता हे! ॥ ६९ || 
ईश्वरो यदि सवज्ञो दयाठुर्वा कथं तदा । 
` मोहशोकभयव्याधिवह्वौ जीवान्‌ क्षिपत्यलम्‌ ॥७०॥ 
यदि ईश्वर सर्वज्ञ और दयाल है तो जीवोंको मोह, शोक, भय और 
ब्गाधिरुप अभिमें क्यों सदा डालता रहता है १॥ ७० | 
स्वस्वकमंफलं भुड्क्ते देही देहीतियाचितः । 
नस दत्तेऽधिकं तहिं केश्वरस्य दयालुता ॥७१॥ 
प्राणिमात्र अपने-अपने कर्मोंके फलका भोग करता है । हे भगवन 
बुझे अधिक दो? इस प्रकार प्राथना करनेपर भी यदि ईश्वर अधिक नहीं 
देता है तो उसकी दयाढता ही क्या दै? ॥ ७१ ॥ | 
सन्ध्या स्याभाविकी जाता यूयं तां किं करिष्यथ | 
इत्येवमादिहास्योक्त्या श्रद्धारत्रममोषिषुः ।॥७२॥ 
संध्या तो स्वयं हो गयी है, उसे तुम क्या करोगे ! इस प्रकारके 
हास्योक्तिके द्वारा श्रद्धारूपरक्षको नास्तिकोने चुरा लिया है ॥ ७२ ॥ 
वष्णवागमसिद्धेपु धनुर्बाणाङ्कनादिपु । 
कुतकंधूरिसम्पातं कुन्त्रेन्ति मुखमुष्टिमिः ॥ ७३ ॥ 


प्रथमः सगे: १५ 


बैष्णवोंके आगममें तप्त धनुषू-बाण आदिके धारण करनेकी जो बिधि 
है, उसके ऊपर वे सब अपने सुखरूप मुद्ठीसे कुतर्करूप धूलिको फेंक 
रहे हैं ॥ ७३ ॥ | 
धमकल्पतरोमूल पन्नगैः पन्नगैरिष । 
संकुल तेन दुष्प्रापं तद भूद्धमंसेबिनाम्‌ ॥ ७४ || 
सपके समान कुटिलमागंगामी दुष्टोसे धर्मरूप कल्पवृक्ष व्याप्त हो 
गया है इससे धर्मोत्माओंकेलिये वह दुष्प्राप्य हो गया है ॥ ७४ | 


यागादयः प्रवतन्ते नावनौ यज्वनां गृहे । 


बषाकाले व्यतीते स्याद्बृष्टेराशा कुतस्तराम ॥७५॥ 
पृथ्वीपर याशिकोंके घरमै यश आदि नहीं होते हैं। क्योंकि वर्षा- 
कालके बीत जानेपर बृष्टिकी आशा कहाँ से हो! तात्पर्य यह है कि 
भ्रद्धारूप रक्षके चुराये जानेके पश्चात्‌ अब कहीं यज्ञ नहीं होता है ॥७५॥ 


a 


वय हन्त हताः सर्य यागांशपरिषेविणः । 
हविभुजामिदानीं नो हिदेमिक्षमक्षतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
यज्ञांशके सेवन करनेवाले हम लोग मारे गये । इविभोंजी हम 
देवताओंकेलिये अक्षत दुष्काळ पड़ रहा है ॥ ७६ i 
ततो रक्षा भवेधेन स उपायः प्रवत्यताम्‌ । 
इति व्याहृत्य ते5मर्त्या मोनमुद्रा जगाहिरे ॥ ७७ ॥ 
अतः हे प्रभो ! जैसे हमलोगोंकी रक्षा हो वैसा उपाय आप करिये । 
ऐसा कहकर वे सब देवता चुप होकर बैठ गये ॥ ७७ ॥ 
निशम्येति वचो देवं देवोऽतादीदरिन्दमः | 
अहं रक्षां विधास्यामि यूयं मा भैष्ट निजेराः ॥७८॥ 
देवताओं के इस वचनको सुनकर शान्नुओंका वध करनेवाले श्रीरामजी 
बोले कि हे देवो | आप लोग मत डरिये । मैं रक्षा करूँगा ॥ ७८ || 


१६ श्रीरामानन्ददिग्थिजये 


तीर्थराजे प्रयागेऽहं त्राह्मणस्य महौजसः । 
सदनेऽबतरिष्यामि श्रीपुण्यसदनस्थ वे ॥७९॥ 
तीर्थैराज प्रयागमें महाप्रतापी ब्राह्मणकुलोत्पन्न श्रीपुण्यसदनके घरमे 
में अबतार दूँगा ॥ ७९ ॥ 
सुशीलातनयो भूत्वा कुशीलान्बयशालिनाम्‌ । 
रामानन्दाभिधस्तेषां हनिष्याम्यासुरौं गतिम्‌ ।८०॥। 
सुशीलादेवीका पुत्र होकर, रामानन्द नाम धारण करके मैं उन नीच 
वैदिकधर्मविरोधियोंकी आसुरी गतिका नाश करूंगा ॥ ८० || 
ुदेम्यदानवदलानि निराकरिष्णो- 
_ बिंष्णोयचःसुरसरिञ्जलशीतराङ्गी । 
आनन्दिताऽपरिमिता परमेश्वरस्य, 
द्वारादगादखिलदैबतमण्डली स्वः ॥८१॥ 
इति | श्री सारस्वतसार्व॑मौम-पण्डितराज-परमहंसपरिन्राजक-स्वामिश्री भग- 
वदाचाय्य-विरचिते श्रीमद्गामानन्ददिग्विजये प्रथमः सर्गः । 
दुर्दमनीय दानवदळका नाश करनेवाले सर्वव्यापक भगवान्‌ श्रीराम 


के वचनरूप गङ्काजलसे सर्वाङ्गशीतल तथा आनन्दित होकर वह देव- 
ताओंकी अपार मण्डली स्वगेको गयी ॥ ८१ ॥ 


इति श्रीसारस्वतसार्वभोम-पण्डितराज-परमहंसपरिव्राजक-स्वामिश्रौ भग 
वदाचाय्यः विरचिते श्रीमद्रामानन्द्‌दिग्विजये स्वोपज्ञवैजयन्त्या- 
ह्यव्याख्यायां प्रथमः सग; । 


PT ~ nad 


SSI अस सा सक त 


द्वितो सगे: ओई 


द्वितीयः सग! 
महीगतान्सबेजनान्‌ पतित्री - 


कठे निकाम तरलोत्तरड्ञा । 
त्रैलोक्यनाथाडिघनसप्रस्नता, 
विराजते यत्र पवित्रगङ्गा ॥ १॥ 
अब अठारह इलोकोंमें भीरामानन्द्स्वामीजीकी अवतारभूमि प्रयागका 
बन करते हैं। जहांपर प्रथिवीके सर्वप्राणियोंको अत्यन्त पवित्र 
करनेकेलिये चञ्चल ओर सुन्दर तरङ्गबाली, श्रीरामजीके चरणनखसे 
निकली हुई पबित्र गङ्गाजी विराजमान हैं-- ॥ १ ॥ 


श्रीकृष्णपादा म्बुज रेणुपूता 

स्वभावपूताममरखवन्तीम्‌ । 
सङ्गन्तुकामा गगनामिरामा 

चकास्ति यत्रैव कलिन्दकन्या ॥ २ ॥ 


` जहापर आकाशके समान नीलवर्णवाढी श्रीकृष्णजी के चरणकमळ- 
रेणुसे पवित्र हुई श्रीयमुनाजी, स्वभावसेही पवित्र श्रीगङ्गाजीको मिलनेके- 
लिये शोमित हो रही हैं--॥ २ ॥ 
उभे समेत सुषमासमेता 
विशोधितानन्तमनोनिशान्ता । 
सरस्वती व्यस्तसमस्तपापा 
प्रकाशते तत्र परप्रतापा॥ ३ ॥ 
_ यहाँपर गङ्गा और यमुनाको मिलनेकेलिये परम शोभावाली, अनेक 
मनोमन्दिरों को पवित्र करनेवाली समस्त पापोंको दूर करनेवाली और बडे 


प्रतापवाढी श्री सरस्वतीज्ञी विराज रही है ॥ ३ ॥ 
र्‌ 


१८ श्रीरामानन्ददिग्थिजये 


तत्रैव सा दीव्यति दिव्यशोभा 
प्रयागनाम्री त्रिजगठ्मसिद्धा । 


सिद्धादिवासाहितपुण्यकीतिः 
सुरासुराच्यां सकलातिगा पूः ॥ ४ । 
वहाँपर ही परम सुन्दर, सिद्धजनोंके निवाससे पवित्रकीतिवाला, 
पूजनीय, सर्वश्रेष्ठ और तीनोंोकमें प्रसिद्ध प्रयागनामका नगर है ॥ ४ ॥ 


रहार्घरत्नावलिर श्मिराशि- 
विभूषितानि प्रतिभान्वितानि । 
गृहाणि यस्यामयुतानि मेरोः 
शिरः प्रमाणानि हसन्ति सन्ति ॥ ५॥ 
जिस नगरमें बहुमूल्यल्लोके किरणों से सुशोभित परमशोभायुक्त 
जेरुपवतके शिखरसमान उँचे-उँचे उत्तम ग्रह शोभा दे रहे थे ॥ ५ || 
. समस्तवेदाथविचारपारा- 
... वाराबगाहे कुशलाः सुशीलाः । 
स्वधमेसंरक्षणजागरूका | | 
यस्यां द्विजाग्र्याः पुरि यायजूकाः ॥ ६ ॥ 
जिस नगरमें सम्पूर्ण वेदोंके अर्थ विचाररूप महासागरमें अवगाहन 


करनेवाले सुशील, स्वधर्मकी रक्षामें जागरित रहनेवाले और निरन्तर यश 
करनेवाले ब्राह्मण निवास करते थे ॥ ६ ॥ 


स्वकर यसौन्दरमदप्रमोषी- 
ण्यालोक्य यस्यां नरसुन्दरीणाम्‌ । 
कलङ्कशन्यानि मुखारविन्दा- 
न्यलज्ञतालं सकलङ्क इन्दुः ॥ ७ | 


द्वितीयः सगेः | १९ 


जिस नगरमें अपने सौन्दर्यके अभिमानको अपहरण करनेवाले 


रमणीजनोंके निष्कलङ्क मुखारविन्द दर्शन करके कलङ्की चन्द्र लजित 
हो गया था ॥ ७॥ 


यस्यां हि घण्टापथपाइवेमार्ग- 
च्छायातरुश्रेणिषु संत्रजन्तः । 
पूषा तितप्तांशुमिर प्यदृष्टा 
जनाः प्रयासं न विजानते स्म ॥ ८ ॥ 


जिस नगरमें राजमागके पाश्च्माग ( पटरी) के ऊपर लगे हुए 


छायावाले बृक्षोंके नीचे-नीचे जानेवाले लोग सूर्थमगवानके प्रखर किरगोसे 
अस्पृष्ट होकर चळनेके श्रमको नहीं जानते थे ॥ ८ ॥ 


यस्यां सृगाङ्ाइमच थाञ्चितेषु 
मागघु सवषु कृतप्रयाणाः | 
मध्याहकाले न जना अवेयु 
स्त्विषाम्पतेदौधितिकर्कशत्वम्‌ ॥ ९॥ 
जिस नगरमें चन्द्रकान्तमगियांसे जड़े हुए समस्त मार्गोपर मध्याह- 
कामें भी चळनेवाले लोग सूर्यके किरणोंकी उष्णताको नहीं जानते 
थे । क्योंकि चन्द्रकान्तमणि तेजका प्रतिबन्धक है ॥ ९ ॥ 
सुकेंशिनो गन्धसुवासिताङ्गाः 
प्रफुछ्नेत्रा हसिताननाश्च । 
गृहीतवेत्रा ध्रतपुष्पमाला! | 
सदा युवानो व्यहरन्त यत्र ॥ १०॥। 
जिस नगरमें सुन्दर केशोंवाले इत्र आदि सुगन्धित वस्तुओसे 


बुगन्धित शरीरवाले, प्रसन्ननयन, प्रसन्नमुख, हाथमें छडी लिये हुए, पृष्पोंकी 
माला धारण किये हुए युवा पुरुष सर्वदा विलास करते थे ॥ १० | 


२० श्रीरामा नन्द्‌ दिग्विजये 


यस्याँ जना नाप्रजसो बभूवु- 
दैमेधसो दुषप्जसोऽपि नो वा । 
अशक्तयो दुहँदया न चापि 
नवाऽऽक््रज्ञानविसारशून्याः ॥११॥ 
जिस नगरमें मनुष्य सन्तानहीन, दुष्टसन्तानवाले, दुद्व, शक्ति- 
होन, और मूखे नहीं होते थे ॥ ११ ॥ 
यस्यां हि सायं गृहवाटिकासु 
प्रुछुपुष्पानतगुल्मिनीषु | 
चन्द्राननानां रमणीजनानां 
 _ क्रीडाबिनोदाधिरसाः प्रससुः ॥१२॥ 
जिस नगरमें खिळे हुए पुष्पोंसे झुकी हुई लतावाली ग्रहवाटिकाओं में 


सायंकाल चन्द्रसमान मुखवाली रमणियोंके नानाप्रकारके विलासके सुन्दर 
रस झरते थे ॥ १२ ॥ | 


प्रतिष्कगीयंत्र पवित्रवृत्ते- 
दिनान्तरम्येषु चतुष्पथेषु । 
श्यामामिरामाणि गृहाणि दृष्टा 
जना मनोमोदमुपाजिजन्त ॥१३॥ 
जिस नगरमें सायंकाळ चौराहोंपर षोडशवार्षिकी नवयुवती छियोंसे 


भरे हुए ग्रहोको देखकर लोग सदाचारी साथियोंके साथ अपने चित्तको 
अत्यन्त प्रसन्न करते थे ॥ १३ ॥ 


एलासिताभ्रक्रमुका दिबीटी | 
रसोल्लसद्वकसरोरुहाणाम्‌ । 

यस्यां नराणां प्रतिनिष्कुट सं- 
जन्नेहि सायं बहुलो बिनोद? ॥ १४॥ 


जट सगे २१ 


जिस नगरमें इलायची, कपूर, सोपारी आदिसे बने हुए पानके बीडाके 
रससे सुन्दर मुख कमलवाले पुरुषोंके प्रत्येक ग्रहोद्यानमें सायड्राल अनेक 
विनोद होते थे ॥ १४ ॥ 
भागीरथीतीरसमाश्रितानां 
यस्यां च साये रमणीजनानाम्‌ । 
सुखे गृहादागमनश्रमोत्था 
अपः सुखं गन्धबहा अपीप्यन्‌ ॥ १५॥ 
जिस नगरमें सायङ्काल गङ्गाजीके किनारे बैठी हुई ललनाओंके मुखके 
ऊपरसे, घरसे आनेमें परिश्रमके कारण उत्पन्न हुए पसीनेको वायु सुखसे 
षान करते थे ॥१५॥ 


यत्र स्फुटं विष्णुपदीतटेषु 
चन्द्रानना वीक्ष्य मुदा भ्रमन्ती? । 

तदङ्गसौगन्ध्यमदेन मत्त- 
श्रीनांशुकं मारुत आचकषं ॥१६॥ 


जिस नगरमें गङ्गाके तटपर भ्रमण करती हुई चन्द्रसमान मुखवाली 
ख्रियों को देखकर उनके अङ्ककी सुगन्धिके मदसे मत्त होकर वायु उनके 
सुस्मवस्रोंको खींचता था ॥१६॥ 
यस्यां च सायं सरसीरुहास्या 
आसद्य नावो ललना! सुकेश्यः । 
प्रफुल्लपत्मां तपनात्ययेऽपि 
समादिश्शेवलिनीं सुराणाम्‌ ॥ १७॥ 
जिस नगरमे कमल समान मुखबाली, सुन्दर केशोंबाली सुन्दर स्त्रिया 
सायङ्काल नौकामें बढ़कर सूर्यके अस्त हो जानेपर भी भरीगङ्गाजीको फूले 


/ 


२९ श्रीरांमानन्ददिग्बिजये 


हुए कमलोंबाली बना देती थीं । उनके कमढसमान मुख लोगोंको सूर्या 
त्तमें भी विकसित कमलकी प्रतीति कराते थे ॥१७॥ 
समस्तकल्याणगुणाश्रिताया 
१ १७ 
दिवं हसन्त्या बहुवभवायाः | 
यस्या नगर्या बहुमानवत्या 
७ 
भाति स्म शीषेण्य इव त्रिवेणी ॥१८॥ 
अनन्त कल्याण गुणोंवाली, बहुत वैभववाली, अतएव स्वर्गका भी 
तिरस्कार करनेवाली, अत्यन्त मानवाली जिस पुरीके सुन्दर केशके समान 
त्रिवेणी शोभती थी ॥ १८॥ ` 
उपासितुं यत्र समेत्य सन्ध्ये 
उभे सहस्राणि तटं पवित्रम्‌ । 
जह्नोः सुताया द्विजपुङ्वानां | 
विरेजिरे ग्राग्रहराणि नित्यम्‌ ॥१९॥ 
जिस नगरमें श्रीगङ्गाजीके पवित्र तटपर आकर प्रातःकाल और 
सायङ्काल दोनों सन्ध्याओकी उपासना करनेके लिये सहस्नों ब्राह्मण प्रतिः 
दिन शोभा देते थे ॥१९॥ 
बभूव तस्यां पुरि सवेलोक- 
समचितश्चारुचरित्रशाली । 
नाम्ना द्विजेन्द्रः सदनो धनेशो 
बिद्यानबद्याब्धिर पू्ेपुण्यः ॥२०॥ 


उसी नगरमें सर्वळोकॉंसे पूजित, सञ्चरिन्न, सम्पूर्ण विद्याओं के भण्डार, 
सम्पत्तिशाली और परमधामिक श्रीपुण्यसदननामक एक ब्राह्मण थे ॥२०॥, 


2७७७७: 


द्वितीयः सगे! २३ 


विद्त्तता पट्टितरा च तस्य 
वबिदांवरस्य प्रथिता सुंशीला । 
_ नास्ना सुशीलाऽतिपठिप्रिया स- 
द्ार्याप्रमाणस्य बभूव भार्या ॥२१॥ 
सर्वेश्रेष्ठधर्गपलीवाले और विद्वानोंमें श्रेष्ठ पुण्यसदनशर्माकी परम- 
विदुषी, परमनिपुण, मार्दवादिगुणोंसे प्रख्यात, पतिव्रता और सुन्दर 
शीळवाली सुशीला नामकी धर्मपत्नी थीं ॥२१॥ 
पर्णन्दूबक्त्रा च शिरीषमृद्वी 
लज्जावती शीलवती सुतन्वी । 


इयामा सुवर्णा शुभनासिका ससै | 
देवादिपूजासु रतिं दधाना ॥२२॥ 
पूर्णचन्द्रमाके समान सुखबाली, शिरीषके समान कोमळ, लजावती, 
शीळवती, तन्वी, तरुणी, सुन्दर नासिकावाळी, देवादिकी पूजामें 
प्रेमवाली--॥ २२॥ | 
सम्मानिनी वेषवती च शुक्ल - 
पटाभिलाषे मन आदधाना । 


रंसस्वना हंसबधूगतिस्सा 
सुग्रीवयात्न्तबिशोभितासीत्‌ ॥२३॥ 
मानवाली, सुन्दर वेषवाली, शङ्क वस्र धारण करनेकी इच्छावाडी, 
इंसके समान बोळनेवाळी, इंसीके समान चलनेवाली बह सुशीला देवी 
अपनी सुन्दर ग्रीबासे शोभमान थीं ॥२३॥ 
प्रफुळपाथोजमनोहरास्यो 
मिथः सदा स्वाननवीक्षणेन । 


२४ श्रीरामानन्ददिग्विज्ञये 


अषापतुः कामपि दम्पती तौ 
मुदं मनोहारिचरित्रकान्तो ॥२४॥ 
सुन्दर चरिश्रसे मनोहर विकसित कमलसमानमुखवाले वे दोनों दम्पती 
एक दूसरेके मुखको देखकर अनिर्वचनीय आनन्दको प्राप्त होते थे ॥२४७॥ 
भागीरथीतीरमुपेत्य नित्यं 
मन; प्रसत्ति परमां दधानः । 
त्रिकारसन्ध्यां महिताग्नुपासा- 
श्वक्रे समात्ताधिकसंयमः स! ॥२५॥ 
परमसंयमी श्रीपुण्यसदनशामा प्रसन्नमनसे श्रीगड़ातटपर जाकर 
प्रतिदिन त्रिकालसन्ध्या करते थे ॥ २५ ॥ 
अथाधितायं च तनूनपातो 
महत्तमं यागगणं विधातुम्‌ । 
अनाहिताग्नेनेहि शास्रसिद्धो 
यतोधिकारोस्ति तदुत्तरेषु ॥२६॥ 
विवाह्वानन्तर श्रीपुण्यसदनशमाने बड़े-बड़े यज्ञोंके अनुशनके लिये 


गाहपत्य, आहवनीय और दक्षिण इन तीन अभियोंका स्थापन किया; 
क्योंकि इनके विना अन्य यज्ञोंके अनुष्ठान करनेका शास्र अधिकार नहीं 


देते हैं ॥ २६ ॥ 
महाहिरण्यप्रचयादिसाध्याँ- 
स्तेने वितानान्बिततान प्रवित्त; । 
द्विजाग्र्यवंशाधिविभूषणानां 
नैसर्गिको ह्येष पराध्यंधरमः ॥२७॥ 


द्वितीयः सगे: २५ 


महासम्पत्तिशाली भी पुण्यसदनशमो ने पुष्कलद्रव्यव्ययकरके बड़े-बड़े यश 
किये | क्‍योंकि अत्युत्तम विद्वान्‌ ब्राह्मगोंका यह सर्वोत्कृष्ट धर्म है ॥२७॥ 
देवाधिदेवान्‌ सकलानयष्ट- 
पितनताप्साद्विविधोपचारे; । 
्रतिप्रसिद्धाऽ्छुभकमराशी 
त्राशीचकारायमनन्ततेजा? ॥२८॥ 


इस प्रकारसे श्रीपुण्यसदनशार्माने यज्ञद्वारा सब देवोंको सन्तुष्ट 
किया, नाना उपचारोसे पितरोंको तृत किया और अनेक वैदिक कर्मोंका 
अनुष्ठान किया ॥ २८ ॥ 


न तेऽथिनो भूतलराजराजा- 
दस्मादूद्िजन्द्रात्सुमनोमनीषात्‌ । 
आविष्कृतेच्छा बहुशो निजेच्छं 
प्रपेदिरे ये न निजेष्टवित्तम्‌ ॥२९॥ 
ऐसे कोई भी याचक नहीं थे जिन्होंने अपनी इच्छा प्रकट कौ हो 
और महाविद्वान्‌, पृथिवीके कुबेरके समान औपुण्यसदनशर्माके पाखसे 
यथेच्छ इष्ट पुष्कल घन ग्राप्त न किया हो ॥ २९ ॥ 
स सवंशास्राथरहस्पवेत्ता 
कृषारसव्याप्तमनस्सरस्कः । 
कुलव्रतं नेजमहातुमिच्छन्‌ 
परोपकारान्न पराइसुखोऽभूत्‌ ॥३०॥ 
समस्त शाख्रोके रहस्यके जाननेवाळे कृपासे परिपूर्णह्ृदयवाले बह 


श्रीपुण्यसदनशमी परोपकाररूप अपने कौलिकब्रतका त्याग न करनेकी 
इच्छासे परोपकारसे कभी विमुख नहीं हुए ॥ ३० ॥ 


२६ श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


श्रीरामपादाम्बुजचश्वरीकः 
श्रतिस्मृतिप्रोक्तपथेकपान्थः । 
स आर्यया स्वस्य सुभाययैब | 
निनाय कालान्सहितो द्विजेन्द्रः ॥३१॥ 
श्रीरामजीके चरणकमळके भ्रमरसमान, श्रति और स्मृति द्वारा बोधित 
मागेमें चळनेवाले वह श्रीपुण्यसदनशर्मा अपनी परम महनीय धर्मपत्नीके 
साथ काल ब्यतीत करते थे ॥ ३१॥ | 
पात्रेषु नित्यं द्रविणं बियन्तो 
| धर्म्येषु कार्येषु सदा5रमन्तो | 
शनेःशनेःकारूवशाज्जरन्तौ 
न तौ तनूजाननमैक्षिषातांम्‌ ।।३२॥। 
सत्पात्रोंको दान देते हुए, घर्मकायोमें सर्वदा तत्पर रहते हुए, और 
धीरे-धीरे काळवश आयुष्यके .दिनोंको व्यतीत करते इए उन दोनों 
(दम्पती)ने पुत्रके मुखको नहीं देखा अर्थात्‌ उनको पुत्र न हुआ ॥३२॥ 
तौ स्वापतेयानि मनुष्यलोक- | 
प्राप्याणि लोक्ाहणमप्यपूदस्‌ । 
निकेतनानीह सुकेतनानि | 
प्रासीसदन्नेव सुतेन हीनो ॥३३॥ 
मनुष्योंको प्राप्य सवै धन, सर्वलोकद्वारा सत्कारप्रासि, सुन्द्रध्वजवाले 
गृह यह सब दोनों दम्पतीको प्रसन्न करने में समर्थ नहीं हुए ॥ २२ ॥ 
पाथोजसङ्ाशमनोहरास्यं 
| ` धन्यौ शयो पद्मपदो बहन्तीम्‌ । 
क्रमेण वृत्तो एथुलो सदूरू 
स्मरेषुधी वोपनिधी दधानाम्‌ ॥॥३४॥ 


द्वितीयः सगेः २७ 


सर्वश्रेष्ठ कमलसमान मनोहरमुखवाली, भाग्यशाली करकमल चरणों- 
बाली, कामदेवके धरोहर रखे हुए वृणीरके समान गोल और पृष्ट 
उरूबाली ॥ ३४ ॥ 
नितम्बबिम्बेन विराजमानां 
| घनेन पीनस्तनशोभमानाम्‌ । 
 रेखात्रथान्वीतशिरोधिमद्धा 
बिम्बाधरां क्षामतरोदरीकाम्‌ ॥३५॥ 
बृहत्‌ नितम्बवाली, मोटे-मोटे स्तनवाली, तीन रेखाओसि युक्त ग्रीवा 
बासी, बिम्बफलके समान ओष्टवाळी और अत्यन्त कृश उद्र वाली ॥२५॥ 
नेत्राब्जनालद्यतिमाजुषाणा नासां 
लसत्स्वच्छकपोलपालीम्‌ । 
` श्रुवोयुगं मन्मथचापशोभं 
भृङ्गभ्रमोत्पादिकचान्दधानाम्‌ ॥२६॥ 
नेत्ररूपकमलोंके नाळदण्डके समान नासिकावाळी, स्वच्छ कपोलों- 
बाली, कामदेवके धनुषसमान भोंहोंवाली, श्रमरके समान काळे 
केशोंवाली | ३६ ॥ 


प्रियां सुशीलां समुपेत्य विप्र- 

श्रेष्ठः समो देवगुरोमनीषी । 
पुत्राजनिक्लेशविषण्णचेता 

उवाच तां वाचमथेकदेति ॥३७॥ 


अपनी प्रिया छुशीछाके पास जाकर बृहस्पतिसमान परम विद्वान्‌ 
श्रीपृण्बसदनदार्मा पुत्र न होनेके दुःखसे दुःखी होकर एक दिन इस 
प्रकार बोलने लगे ॥ ३७ || 


२८ श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


प्रिये प्रयातोस्ति वयोऽरधभागः 
परं सुतालिङ्गनजं सुखं नौ। 
जातं न तस्माद्विषमो विषादः 
प्रसादसस्याङ्कुरमुच्छिनत्ति ॥ ३८ | 
हे प्रिये! आयुका आधा भाग बीत गया है परन्तु हम लोगोंको पुत्र 
के आलिङ्गन करनेका सुख नहीं मिला । अतः यह चिन्ता प्रसन्नता, 
रूप सस्यके अकुरका मूलोच्छेद कर रही है ॥ २८ ॥ 
प्रिये भवेदात्मजमन्तरेण ५ 
प्रयाणमस्माधदि मत्येलोकात्‌ । 
विचारयावामृणिनो कठोरा- 
कर्थं वियुश्वेव कृतान्तपाशात्‌ ॥३९॥ 
हे प्रिये | यदि पुत्रके बिनाही हम लोग इस संसारसे. चले जावेंगे 
तो कणी होनेसे यमराजके पाशसे कैसे छूट सकेंगे | ३९॥ 
तृषातुरास्ते पितरो मदोया; 
.. प्रिये कथङ्कारमितः प्रयाते । 
तप्स्यन्ति मय्यस्तजगन्निवासे 
दुःखाकरोतीयमतीव चिन्ता ॥४०॥ 
मैं जब अपने दिन पूरा करके यहाँसे उठ जाउँगा तो तृषासे ब्याकुर 
गेरे पितर कैसे तृत होंगे यह चिन्ता मुझे बहुत दुःख देती है ॥ ४० ॥ 
अजातपुत्रस्य मृतस्य को मे 
संग्राथेयिष्यत्यथ बंशमीड्यम्‌ । 
उदारवंशस्य विधेविधाना- 


दहो भविष्यामि बिलोपको5हम्‌ ॥४१॥ 


ह संगः २९ 


पुत्र विनाही मेरे मरनेपर मेरे वंशका नाम कौन लेगा ! अहा ! 
भाग्बवश मै अपने प्रशस्त कुलका लोप करनेवाला हो जाउँगा ॥ ४१ ॥ 
निपीय वाच स्त्रपते; सुचारु 
७ ७ 
क्षणं बिचार्यायंतमा सुशीला । 
बिनग्रमावेण बिनिःशसन्ती 
पतिव्रता सा गिरेमाजहार ॥४२॥ 
पतित्रता अत एव परमश्रेष्ठ वह सुशीलादेवी अपने पतिके सुन्दर 
बप्वनामृतका पान करके, क्षणभर विचार करके लम्त्री सॉस लेती हुई 
अत्यन्त नम्नभावसे बोलीं ॥ ४२ ॥ 
तथ्यं हि तत्प्राणपते यदुक्तं 
परं बिधित्सां भगतद्विधा तुः । 
अनल्पशक्तेः परमारपशक्ति- | 
जेनः कथं स्यात्परिहतुंमह! ॥४३॥ 
हे प्राणनाथ ! आपने जो कहा, वह सत्य हे । परन्तु अनन्त 
शक्तिवाले भगवान्‌ विधाताकी चिकीर्षाको अल्पशक्तिवाला मानव किस 
प्रकारसे हटा सकता है ॥ ४३ ॥ 
जन्मस्वनेकेपु कृतानि तानि 
पुण्यानि पापानि सदा फलन्ति । 
विचाय्ये भूयो हृदयेश्वर त्वं 
जहीहि चिन्तां विफठामनिन्य ॥४४॥ 


तथा जन्मान्तरके किये हुए पुण्य और पाप भी सदा फलते हैं। हे 
निष्कलङ्क | हृदयेश्वर | अत्यन्त विचारकर व्यथचिन्ताको आप छोड़ दें ॥ ४४।। 


{LR 


३० श्रीरामानन्द्दिग्बिजये 


श्रेयस्करी भक्तिमनन्तशक्ति- 
स्फूजट्प्रभाभास्वरविष्णुपादे । 

अनन्यचेतस्कतयाशु नाथ | 
शास्रीयमार्गेण समाचराव ॥४५॥ 


किच हे नाथ | अनन्त-शक्ति-सम्पन्न परमतेजस्वी भगवान्‌ रामके 


चरणकमल में हम ढोग अनन्यमनस्क होकर शाख्नोक्तमागद्वारा शीघ्र 
श्रेयस्करी भक्ति करें ॥ ४५ ॥ 


सर्वान्तरात्मा पुरुषोत्तमोञ्सो 
कृपासुधाब्धी रघुपुड़वेन्द्र । 
अनन्यभक्त्या जगदीश्वरो नो 


पूर्णामपेक्षां वितनिष्यतीह ॥४६॥ 


सबके अन्तरात्मा, कृपासागर, पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी अनन्यभक्तिसे 
हम लोगोंको पूर्णकाम बनावेगे ॥ ४६ ॥ 


प्राणप्रियायाः स निशम्य वाचं 
सन्तोषणीं चारुविचारगर्भाम्‌ । 

तुतोष तोकागमदत्तवेता | > 
नेष्टो भवेत्कस्य निजेष्टमाग; ।। ४७॥ 


पुत्रकी इच्छावाले श्रीपुण्यसदनशर्मा प्राणग्रिया सुशीलाकी सुन्दर 
विग्यारवाळी वाणीको सुनकर सन्तुष्ट हो गये। क्योंकि अपना इष्ट माग 


किसको प्रिय नहीं होता है १॥ ४७ ॥ 
तस्यां नगर्य्यामुपगङ्गमेके 
मनोज्ञमासीद्रघुपुङ्गवस्य । 
` अभिष्टतं मन्दिरमन्तरिक्ष 
बलत्पताकं महितोरुकीर्तिः ॥ ४८ ॥ 


द्वितीय हु सग: ३१ 


उस प्रयागनगरमें गज्ञाजीके समीप सुन्दर, प्रख्यात और आकाशमें 
जिसकी पताका लहरा रही थी ऐसा श्रीरामजीका एक मन्दिर था ॥४८॥ 


बिष्णु समाराद्वमसो सभाये 
प्रपूणकाम; सुतसूतिकामी । 
ययो स्थिरश्रद्ध उदात्तमाव- 
स्तन्मन्दिरं भूमिसुराग्रगण्यः ॥ ४९ ॥ 
पुत्रसे अतिरिक्त जिनकी सब इच्छाएँ पूण हो चुकी थीं, अतएव 
केवळ पुत्रकी इच्छावाले, स्थिर श्रद्धावाले, उच्च भावनावाले, तथा 
सर्वब्राह्मणोमें श्रेष्ठ श्रीपुण्यसदनार्मा अपनी धर्मपल्ली सहित विष्णुकी 
आराधना करनेके लिये उस श्रीराममन्दिरमें गये ॥ ४९ ॥ 
रामाल्यं दूरत एव दृष्टा- 
प्रणेमतुस्तौ सहसा प्रसन्नो । 
रामागमाचारपरायणानां- | 
» ७ 
यतः प्रसिद्धो निजधम एषः ॥५० ॥ 


उन दोनों दम्पतीने दूरसे हो श्रीराममन्दिरको देखकर प्रणाम किया । 
क्योंकि वैष्णवागमके अनुकूल आचरण करनेवालों का यह स्वघम है ॥५०॥ 


अनन्तरं पूवेमनिन्द्यकोती 
सुरस्रवन्तीतटमीयतुस्तो । 
आचम्य पादौ च विशोष्य दिव्य- 
मानिन्यतुरष्टिपथं रमेशम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तदनन्तर उत्तम कीर्तिवाले बह दोनों दम्पती प्रथम गङ्गा जीके 


तटपर गये । वहाँ आचमन तथा पादप्रक्षालन करके मन्दिरमें उन्होंने 
भगवानका दशन किया ॥ ५१ ॥ 


३२ श्रीरा मानन्द्द्ग्विजये 


प्रणम्य साष्टाङ्गगुभौ प्रसन्नो 
श्री जानकी प्राणपतिं सुतेच्छो । 
प्रेम्णा स्थितौ तत्पुर आर भेतां 


स्तोतुं तदाज्ञामधिगन्तुकामौ ॥ ५२ ॥ 
दशेन के अनन्तर दोनों दम्पती भगवानको साष्टाङ्ग प्रणाम करे 
सम्मुख खड़े होकर उनकी आश ग्रइण करनेके लिये स्तुति करने लगे॥|५२॥ 
हे नाथ हे स६ग सब्पाल 
स्वोन्तरात्मन्ञ कृपानिधांन । 
समादिशावां परिषेवितु ते 
मनोरथानां प्रददे पदाब्जे ॥ ५३ ॥ 
हे नाथ | हे सब॑व्यापक | हे सवेरक्षक | हे सर्वानतर्यामित्‌ | हे 
कृपासागर | समस्त मनोरथोंको पूण करनेवाले आपके घरणोंकी सेवा 
करनेकी इम दोनोंको आज्ञा दीजिये ॥ ५३ ॥ 
निलिम्पनद्याः सलिलेषु नित्यं 
सायं प्रगे ताबतिमात्रपूतो । 
खात्या हरे? पङ्कजपादयुग्मं 
गुदा समानचेतुरहणाहेम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अत्यन्त पवित्र दोनों दम्पती प्रतिदिन गङ्गाजीमें सायङ्काल और 


प्रातःकाल स्नान करके भगवानके परम पूजनीय चरणारविन्दकी पूजा 
करते थे ॥ ५४ | ' 


श्रीराममन्त्र मनसा जपन्तो 

श्रीरामचन्द्रं वचसा गृणन्तौ । 
जायापती दोप्तमती प्रदीप्ता- 

वेकाशनो मूलफलाशनो तो ॥ ५५ ॥ 


ETO ख्स्ओa् 


द्वितीयः सगे ३३ 


संक्लेशयन्तो तपसा शिरीष- 

मुद्रो तनुं तत्कृशतां व्रजन्तौ । 
सह़क्वचे! परिव यन्तौ 

कालान्बह निन्यतुरेकनिष्ठो ॥ ५६ ॥ 


मनसे श्रीराममन्त्रको जपते हुए, वाणीसे श्रीरामचन्द्रकी स्तुति करते 
एक समय आहार करनेवाले, मूल, फल आदि भोजन करनेवाले 
अतएव ब्रागरित बुद्धिवाले, शिरीषसमान मृदु शरीरको तपस्या से क्लेश 
पहुँचाते हुए, अत्यन्त दुबेलताको प्राप्त होते हुए तथा ब्रह्मतेजको बढ़ाते हुए 
उन दोनों (दम्पती) ने वहाँ बहुत काल व्यतीत किया || ५५ ॥ ५६ ॥ 


अनन्तकारुण्यमहासयुद्रः | 
परात्परः श्रीभगवात्रमेश! । 
नीलाम्बृजश्याममनोहराभो | 
विशः सह्रांशुसहस्ततेजाः ॥५७॥ 
निकाममालोक्य तयोः परार्ध्यां 
भक्तिग्रियो भक्तितरङ्गिणीं ताम्‌ । 
अनुग्रहीतं क्षितिमण्डनो तो 
_ आ्हुर्षभूवातेजनाधिबन्धुः ॥५८॥ 
अनन्यदयाके महासागर, नीलकमलसमान श्याम और अत्यन्त मनोहर 
अङ्गवाले) सहलो सूर्थके समान तेजवाले, दीनबन्धु, परात्पर भगवान्‌ 


शीरामचन्दरजी दोनोंकी अत्युत्तम मत्तिरूप नदीको अच्छे प्रकार देखकर 
'सण्डक्रो कृतार्थ करनेके लिये प्रादुर्भूत हुए ॥५७॥ ॥५८॥ 
मपन्नकरपद्रुममा शुतोषं 

भक्त्येकलुभ्यं जगतीपतिं तम्‌ । 


म, 


फिका 


३४ श्रीरा मा नन्ददिग्विज्ञये 


पुरो निरीक्ष्याशु समुत्थितो ता- | 


वमन्दहर्पण समस्तुवाताम्‌ ।।५९।। 
प्रप्नांके लिये कल्पवृक्ष समान, शीघ्र प्रसन्न होनेवाले, भक्तिमात्रसे 
प्राप्त करने योग्य, त्रिलोकीनाथको अपने सन्मुख उपस्थित देखकर दोनों 
दम्पती अत्यन्त प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे ॥५९॥ 


हे दीनबन्धो करुणेकसिन्धो | 
हे भक्ततापापनुद प्रवीर । 
जगदु रोऽक्िश्वनदा सयोना- 


वेषोञ्जलिः स्वीक्रियतामनन्त ! ॥६०॥ 
हे दीनबन्धु | हे करुणाके एकमात्रसागर | हे भक्तभयभञ्जन! 
हे प्रकृष्टवीर | हे जगदुरो | हे अनन्त | हम दोनों निर्धन दासोंकी 
प्रार्थनाको स्वीकार करिये ॥६०॥ 
© 9 
कृताथता स्वीकुरुते पदाब्जं 
निषेवमाणं पुरुषं हि यस्य । 
देवाधिदेवाचितपादुकाय 
तस्मे नमो दीनहिताय तुभ्यम्‌ ॥६१॥ 
जिसके कमल'चरणकी सेवा करनेवाला पुरुष अवश्य कृताथ हो 
जाता है, देवोंकें भी देवॉसे पूजी गयी है चरणपादुका जिसकी ऐसे 
हे दीनबन्धु आपको नमस्कार हो ॥६१॥ 
किं नाथ तेऽग्रे विनिवेद यावः 
कि तन्न यत्ते विदितं बिभो स्यात्‌। 
मनोरथं नो हृदयस्थितं त्वं 
सवे विजानासि जगच्छरीर ॥६२॥ 


द्वितीयः सगे! ३५ 


हे नाथ | आपके सामने हम क्या निवेदन करें। बह कौन-सी 


बस्तु है जिसे आप नहीं जानते हैं। सर्वव्यापी प्रभो | हमारे मनोरथको 
पूर्ण करिये ॥६२॥ 


उदीय बाचं गलितान्तराप 


ट्राशो इतीमां सजठेक्षणाब्ञो | 
अनेकजन्माजितपुण्यलभ्य- 
पादाब्जयोस्तस्य निपेततुस्तौ ॥६३॥ 
आन्तरिक दोषोंसे शून्य दम्पतीने इस प्रकारकी बाणी बोळकर रोते 


हुए, अनेक जन्मों के उपाजित पुण्योंसे प्राप्तव्य कमलनयन भगवानके 
चरणोंमें प्रणाम किया ॥६३॥ 


प्रहादसुग्रीवत्रिभीषणाद्या- 
ध्रवं गजं येन ररक्ष पूर्वम्‌ । 
तेनेव हस्तेन दयाञ्चितेन 
` व्युत्थाप्य चाहिलष्य स तोजगाद ॥६४॥ 
जिन हाथोंसे प्रह्वाद, सुग्रीव, बिभीषण, ध्रव और गजकी रक्षा की 


यो, उन्हीं कृपामय हस्तोंसे दोनों पतिपलीको उठाकर, छातीसे लगाकर 
भगवान्‌ बोले ॥६४॥ | | 


अहं ग्रसभोस्म्यनया सुभक्त्या 
वत्सौ विषादं हृदि मा कृषाथाम्‌ । 
अह सुतत्बं स्वयमेव यास्यन्‌ 
` ग्रपूरयिष्यामि मनोरथं वाम्‌ ॥६५। 
दे वत्स | मैं तुम दोनोंकी इस सुन्दर भक्तिसे अत्यन्त प्रसन्न हुआ 
हूँ । तुम लोग चिन्ता मत करो । में स्वयं तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हारे 
मनोरथ को पूर्ण करूँगा ॥६५॥ 


३६ श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


असौ महात्मा गतमानसाधि- 
गृह प्रतीयाय तदा सदार! । 
तपःभ्रमापन्नशरीरकाइयं 
शनेः शनैनिगेमयाम्बभूव ॥६६॥ 
भगवानके दशेन होनेके अनन्तर प्रसन्न होकर महात्मा श्रीपुण्यसदन 


अपनी पत्नीके सहित घर लौट आये और तपके भ्रमसे पैदा हुई शरीर 
कृशताको धीरे-धीरे दूर कर दिया ॥६६॥ 


उपचितघनद१भ्रशबुद्धिप्रसार- 

प्रसृततिमिरभाराक्रान्तलोकान्‌ बिनेतुम्‌ | 

अथ सदनरमण्यां बेष्णवं जिष्णु तेजः 
सपदि समितमीहक्‌ कि तपो न प्रत्रते ॥६७ 
इति श्रीसारस्वतसावेभोम-पण्डितराज-परमहंसपरित्राजकस्वामिश्रीभगव- 

_ दाचाय्य-विरचिते श्रीमद्रामानन्ददिग्विजये द्वितीयः सर्गः । 

`” गृहपर आनेके पश्चात्‌, बढे हुए अत्यन्त अभिमानसे भ्रष्टबुद्धि 
. होनेके कारण अशानरूप अन्धकारके भारसे पीडित लोगोंको शिक्षा देनेके 
लिये श्रौपुण्यसदनशर्माकी पत्नी सुशीलादेवीके गर्भमें विजयी वैष्णव तेज 


शीघ्र आकर प्राप्त हुआ । क्योंकि ऐसा तप क्या नहीं करता है ! अर्थात्‌ 
'सब कुछ करता है ॥६७॥ 


इति श्रीसारस्वतसावंभौम-पण्डितराज-परमहंमपरित्राजकस्वामि- 
श्री भगवदा चा यं-विरचिते श्रीमद्रामानन्ददिग्विजये स्वो- 
पशवैजयन्ध्यास्यव्याण्यायां द्वितीयः सर्गः । 


i काळचच 


ह 


तृती य्‌ $ सगै: ३७ 


अथ तृतीय! सगे! 
अथ त्रिलोकीपतिमात्मयोनि 
दधार गर्भे सुभगा सुशीला । 
थदा तदाऽलोकिकभाप्रदीप्षा- 
ननाभवद्भाग्यवदग्रगण्या ॥ १ ॥ 
स्वयंभू त्रिहोकीनाथ भगवान्‌ श्रीरामजीको श्रीरामानन्दके रूपमें 
सुशीलादेवीने जब गर्भमै धारण किया तब उनका मुख अलौकिक कान्तिसे 
देदीप्यमान हो गया ॥ १ ॥ 
गर्भेण तेनेयमहीनकान्तिः 
` सती सुशीला शुशुभे समन्तात्‌ । 
मुक्ताफलेनेव सुसृष्टशुक्तिः 
` पञ्चाननेनाद्रिगुहेव दश्या ॥ २ ॥ 
ूर्णकान्तिवाळी सुशीछादेवी इस गर्भसे ऐसी शोमा पाने ढगीं जैसे 
कि मुक्ताफलसे सुन्दरशुक्ति अथवा सिंहसे दर्शनीय गुहा शोभती है ॥ २॥ 
_ सुबणवर्णातिमनोज्ञरूपा | 
प्रशस्यशीला विमला सुशीला । 
शनेः स्वगर्भापचयक्रमेण 
बभूव सा पाण्डुतयोपपत्ना ॥ ३ ॥ 


गौरवर्णवाली, परम मनोहर रूपवाली, सुन्दर शीलवाली, निमेढा 
सुशीलादेवी शनै;-शनैः गर्भकी दृद्धिके क्रमसे पाण्डुतासे युक्त हुई ॥ ३ ॥ 
तस्या अभूतां शिवशातकुम्भो- 
पमो वृद्धतरावुरोजो । 


३८ श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


स्तन्यस्य पाता भवितावयोहिं 
त्रेलोक्यपातेतिमुदेब नूनम्‌ ॥ ४ || 
निश्रयही हम दोनोंके दूधको पीनेवाले त्रिढोकोनाथ होगे इसी 
प्रसन्नतासे सुशीलादेवीके सुन्दर सुवण-कलश समान दोनों स्तन अत्यन्त 
पीन-मोटे हो गये ॥ ४ ॥ 
प्रफुलुपाथोजवबिठोचनाया 
विलोचने ईयतुरायतचमू । 
विशेषतः श्रीभगवन्सुखारविन्द- 
श्रियं द्रष्ट्रमिवोत्सुके ते ॥ ५॥ 
खिले हुए कमलके समान बड़े-बड़े नेत्रवाली सुशीलादेवीके नेत्र 
मानों श्रीमगवानके युखारविन्दकी शोमा देखनेके लिये उत्कण्ठित होकर 
विशेष दीघताको प्राप्त हो गये || ५ ॥ 
 लावण्यसञ्जीवननिईरिण्या - 
स्तस्या हि सोभाग्यजुषो रमण्याः । 
नितम्बबिम्बं वृधे तटिन्या- 
स्तटं यथा वारिधरागमान्ते ॥ ६ । 
जैसे वर्षा दोजानेके बाद नदीके तट बढ़ जाते हैं, वैसे ही परम 
सुन्दरी सौभाग्यवती श्रंसुशीलादेवीके नितम्ब बढ़ गये ॥ ६ ॥ 
सर्वाङ्गसौन्दयसरित्प्रबाह | 
देदीप्यमानापघनाननायाः । 
एकान्तमास्फातिमिता मुसश्री- 
यथोषसि प्राज्ञतमस्य बुद्धिः ॥ ७ ॥ 


तृतीयः सर्गः ३९ | 


जैसे ब्राह्म मुहूर्तमे प्राशतम पुरुषकी बुद्धि बृद्धिको प्राप्त होती है 
वैसे ही सर्वाङ्गसौन्दयरूपसरित्‌के प्रमाहसे सुशोभित कर, चरण और 
मुखवाली सुशीलादेवीके मुखकी शोभा अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त हुई ॥७॥ 


जगत्त्रयेकामितसार भार 
गर्भ वहन्ती चिखिदे न देवी । 
सर्वोन्तरात्मानुनिविष्टपूणे- 
| श्रीत्रह्मणो ह्येष परः प्रभावः ॥ ८ ॥ 
` त्रिलोकीके अमितसार-भ्रीभगवानके भारको गर्भमै धारण करती हुई 
श्रीसुशीला देवी खिन्न नहीं हुइ। सबके अन्तरात्मामें अनुप्रबिष्ट पूर्ण 
ब्रह्म श्रीरामजीका ही यह सर्वोत्कृष्ट अडौकिक प्रभाव है। नहीं तो 
अखिलभुवनके भारको वहन करनेवाले भगवानके भारको वह कैसे धारण 
कर सकतीं १॥ ८ ॥ 
` स्वाभाविकी मन्दगती रमण्या- 
स्तस्यास्तदा मन्दतरा बभूव । 
सबं ङुलीनं स॒फलैविनग्र | 
भवत्यजस्रं यदय स्वभावः ॥ ९॥ 
सुशीला देवीकी स्वाभाविकमन्दगति विशेष मन्द हो गयी। यह 


स्वमाव है कि कुलीन सभी ही सुन्दरफलकी प्राप्ति से सदा नम्न हो 
जाते हैं ॥ ९ ॥ 


दिने दिने सम्मदबधनानि 
भाविप्रियावेदनपण्डितानि । 
निमित्तजातानि सुमङ्गलानि 
तस्या बिदुष्याः प्रकटोबभूवु: ॥ १०॥ 


४० श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


प्रतिदिन बिदुषी सुशीलादेवीके आनन्दको बदानेवाले, भाविप्रियकी 
सूचना देनेवाले मङ्गलमय शकुन होने लग गये ॥ १० | 


समागतास्तत्र निमित्तविज्ञा 

विज्ञा अनेके युगपत्समेता; | 
विनीतमावेन कृतप्रणामा 

निवेद याश्चक्रुरमी अमूदृक्‌ ॥११॥ 


उस प्रयागनगरमें बहुतसे ज्योतिःशास्रके विद्वान्‌ एकही साथ 
मिलकर वहाँ आये और नम्रमाब से प्रणाम करके निम्नोक्त प्रकारसे 
बोलने लगे ॥ ११ ॥ 


हे देवि सच्छास्रकराप्रवीणो 
मोहान्धजम्बालनिपीडितस्य । 
पुत्रो धुरं धमेरथस्य धर्ता 
` महाप्रभावो भविता तवेति ॥१२॥ 


हे देवि | सम्पूर्ण शा्रो और योगादिकी क्रियाओमें निपुण अशना- 
न्बकाररूप पहुमें ऐसे हुए धर्मरथका धारण करनेवाला, महाप्रतापी पुत्र 
शीत्र ही तुमको प्राप्त होगा ॥ १२॥ 


गुरुणुरूणां महसां सुधाम | 
धीर! प्रवीरो दठनिश्चयश्च । 
समस्तकल्याणगुणाल यस्ते 
पुत्री भवेच्छ्रीपतितुर्य एवं ॥१३॥ 
हे देवि | तुम्हारा पुत्र गुरुओंका भी गुरु, सम्पूर्णतेजोंका सुन्दर स्थान, 


महान्‌ वीर, हृढनिश्चयवाला तथा विष्णुभगवानके समान ही समस्त- 
कल्याणगुर्णोसे युक्त होगा ॥ १३॥ 


लि कु 


तृतीयः सगे: ४१ 


आबालवृद्धोद्हनीयशास्ति; 
पुण्येकधामाथ सुरेशतेजाः । 
जगत्त्रयानन्दविधा यकस्ते 
भवेत्तनूजो5तनुशक्तिशाली ॥१४॥ 


| आबालवृद्ध जिसकी आज्ञाका पालन करेंगे, परमपुण्यात्मा, इन्द्र- 
मी समान तेजस्वी, महाशक्तिसम्पन्न अतएव तीनों लोकोंको आनन्द देनेवाला 


तुम्हारा पुत्र होगा ॥ १४ ॥ 
अज्ञानभूसन्तमसा धिवृद्धया- 
च्छन्नं समस्तं जगदातेबन्धु) । 
उद्योतयिष्यद्यनघस्तन्‌ज; 
क्षणेन भासां पतिरेष देवि ॥१५॥ 
आतेबन्धु, परमतेजस्वी और निष्पाप यह तुम्हारा पुत्र क्षणमरमें 
अज्ञानान्धकारसे परिपूर्ण समस्त जगत्को प्रकाशयुक्त कर देगा ॥ १५ ॥ 
अनन्तकालं भवि ते प्रतिष्ठा 
प्रशस्यवंशस्य तवाङ्गजेन । 
समग्रतेजोऽतिशयम्रपूर्ण- 
पात्रेण संस्थास्यत एव देवि ।। १६॥ 


हे देवि | सम्पूर्ण तेजोंकी अधिकतासे पूर्णपात्ररूप तुम्हारे पुत्रके . 
द्वारा तुम्हारे प्रतिष्ठितवंशकी प्रतिष्ठा इस भूतलपर अनन्तकाळपर्यन्त 
स्थिर रहेगी ॥ १६ ॥ 


| संसारकान्तारदुरुहमाग- 
न | भ्रमिव्यथाव्याकुलितान्तराणाम्‌ । 


४२ श्रीरामानन्द दिग्विजये 


तापत्रयीसंयमनाख्यकमे- 


दक्षोङ्गजस्ते भविता नराणाम्‌ ॥ १७) 
संसाररूप घोर जज्ञलके कठिनमार्गमें भ्रमणकी व्यथासे व्याकुळ मन- 
वाले मनुष्योंके आध्यात्मिक, आधिभोतिक और आधिदैविक इन तीनों 
तापोंके दूरोकरणस्वरूप कर्ममे कुशळ तुम्हारा पुत्र होगा | १७॥ 
कदापि केनापि न ते तनूजो. 
वृष्यो भवेहिव्यगुण। सुञ्ञीले । 
न केवलं मानव्देहभृद्धिः 
सुरेरपि श्रेष्ठतमेश्च पूज्य; ॥१८॥ 
हे सुशीलादेवि | केवळ मनुष्योंका नहीं प्रत्युत इन्द्रादिदेवोंका भी 
पूज्य तुम्हारा पुत्र कभी किसीसे पराभव नहीं पाबेगा ॥ १८ ॥ 
तेजस्विनां देवि असौ परेषां 
| तेजोनिपाता भविता तनूज! । 
जगज्जगन्नाथ इवेह सम्यड- | 
नियन्त्रयिष्यत्यखिलं सलीलम्‌ ॥ १९॥ 
हे देवी | आपका यह पुत्र शत्रुओके तेजका नाश करनेवाला होगा । 
तथा जैसे परमेश्वर सम्पूर्णजगत्‌का नियमन करते हैं, वैसे ही आपका 


पुत्र मी अनायास समस्तजगत्‌को नियममें चलावेगा | १९॥. . . 


आकण्यं देवज्ञगिरः सुशीला 
मुद परामापदनिन्यशीला । 
श्रीपुण्यसद्यापि निजे तनूजं | 
गुणावदात मुमुदे निशम्य ॥ २० ॥ 


तृतीय: सगे! न ३ 


परमोत्तमशीलवाली श्रीसुशीलादेवी ज्योतिषियोंके वचनको सुनकर 
परमहर्षको प्राप्त हुई । तथा भ्रीपुष्यसदनशर्मा भी अपने मात्री पुत्रको 
उत्तम गुणोंवाला सुनकर प्रसन्न हुए ॥ २० || 
यथा यथा गभ इयाय वृद्धि क्‍ 
| तथालसा सा नितरां बभूव । 
प्रसनमालापि भराय जाता 
तस्याः कथा कान्यविभूषणानाम्‌॥।२१॥। 
ज्यो-उयों गभे बढ्ता गया, त्यो-त्यों सुशीलादेबी अलसाती गयी । 


` उनको पुष्पोंकी माला भी भाररूप हो गयी तो अन्य आभूषणोंकी तो 
वार्ता ही क्या कहनी थी ॥ २१॥ | 


ग्रियंबदाया? समजायतेत 
कालोचितं दोहद मिन्दुगुख्याः । 
` नैसगिकं वस्तु निसगेतो हि 
म काले भवत्येब किमत्र चित्रम्‌ ॥२२॥ 
मधुरभाषिणी चन्द्रमुखी सुशीलादेवीको समयोचित दोहद-गर्भ समयकी 


इच्छा उत्पन्न हुई । क्योंकि स्वाभाविक वस्तु स्वभावतः अपने समयपर 
होती ही है, इसमें क्या आश्चयं है ॥ २२ ॥ 


यद्यत्प्रियं बस्तु मनीषितं स्या- 
दानीतमेवाभवदाशु तस्याः । 
पत्या विलम्बं न हि कोऽपि सोटुं 
क्षमः प्रिये कर्मणि वछभानाम्‌ ॥२३॥ 
श्रीसुशीलादेवीको जिस निस प्रियवस्तुकी इच्छा होती उमे श्रीपुण्य 


सदन शीघ्रही मगा लिया करते थे; क्योंकि स्वप्रेयअनोंके प्रियकार्यमे 
कोई मी विलम्ब सहन नहीं कर सकता ॥ २३ || 


४४ श्रीरामानन्ददिग्बिज्ञये 


नि!शेषवस्त्वीश्ररमावहन्त्या 
विश्रुत्य तं दोहदखेदमस्याः | 
आदाय नानाविधवस्तुजातं 
समाययुर्यन्धुजनाः स्वभावात्‌ ॥२४॥ 
समस्तबस्तुओंके ईश्वर भगवान्‌ श्रीरामको श्रीरामानन्दरूपसे गर्म 
धारण करती हुई सुशीळादेवीके दोहद-खेदको सुनकर बन्धुजन स्वभावतः 
नाना प्रकारकी वस्तुओंको लेकर उपस्थित हुए ॥ २४ ॥ 
निद्रादरिद्राम्बरुहानना सा 
कठोरगभा निशि जातनिद्रा 
ददश बालं बिहरन्तमद्भा 


पुरो धनुष्पाणिमनिन्धरूपम || २५ ॥ 


चार इलोकोंमें सुशीलादेवीका स्वप्नदशन वर्णन करते हैं। परिपूर्ण 
गभवाली, विकसितकमलसमानमुखवाली, श्रीसुशीलादेवीने रातको सोती 
हुई स्वम्ममें अपने आगे हाथमें धनुषबाण लेकर खेळते हुए एक परम 
सुन्दर बालकको देखा ॥ २५ ॥ 
विद्याधराणां वनितासखानां 
गणेरपश्यद्वनिता द्विजस्य । 
वालं तमानन्दनिधि मनोज्ञं 
सा स्नप्यमानं सलिले; सुगन्धैः ॥२६॥ 
श्रीपुण्यसदनशर्माकी प्ली भ्रीसुशीलादेवीने आनम्दनिधि उस सुन्दर 
बालकको विद्याधर और उनकी खियोके द्वारा सुगन्धितजळसे स्नान कराये 
जाते हुए देखा ॥ २६ ॥ 


AA FP 


तृतीयः सगे: ४५ 


न्द्रादिदेवैः सकले! सदारैः 

सुगन्धिपृष्पोपदितेः स्वहस्तैः । 
समच्यमानं बहुधा तनूज- 

मपइ्यदाय्या सदनस्य भार्या ॥२७॥ 

भीसुशीलादेवीने स्वस्वस्त्रियो सहित इन्द्रादिदेवोको हाथोमें सुगन्धित 
पुष्पोंको लेकर अपने पुत्रकी पूजा करते हुए देखा ॥ २७॥ 

अनन्तरलांशुबिसारिशोभा- 

प्रयुक्तचेतोहरतां दधाने । 
सिहासनेऽदशंदसौ सुबालं 

निवेश्यमानं ससुरेण वृष्णा ॥ २८ ॥ 


सम्पूर्णदेवसहित इन्द्रके द्वारा अनन्तरक्ञोंके किरणोंकी शोमासे परम- 


मनोहर सिंहासनपर बैठाये जाते हुए उस बालकको सुझीलादेवीने 
देखा ॥ २८॥ 


महुमुहुः संसृतिजन्यदुःखे 
नृणां निपाताय कृतप्रतिज्ञान्‌ । 
एकान्ततो धमेधुरीणमार्या | 
तत्याज सा वैषयिकान्‌ पदार्थान्‌ ॥२९॥ 


षरमधार्मिक श्रीपुण्यसदनशर्माकी पत्नी सुशीलादेवीने जन्म और 


मरणके दुःख मे पुनः पुनः मनुष्योंको गिरानेवाले वैषयिकपदाथौंका सर्वथा 
त्याग कर दिया ॥ २९ ॥ 


तस्था मनोवृत्तय आत्मनीनाः 

स्वभावतः सत्तगुणेषु लीनाः । 
सन्तिष्ठमाने जगदेकनाथ 

गभ कथं स्यान्मलिनावतारः ॥३०॥ 


-पयगननुकुकारुक मा 


४६ श्रीरा मानन्द दिग्विजये 


भ्रीसुशीलादेबीको आत्महितकारिणी मनोदृत्तियाँ स्वभावतः सत्त्वगुण 
में लीन हो गर्थी । गर्भमै परमसास्विक भगवानके निवास करते हुए 
अन्य मलिनभावका प्रवेश केसे हो सकता ! || ३० || 
त्यक्त्वा समस्ताग्ुपभोगयोग्यां 
श्रियं मदीयस्तनयो विरक्त! । 
भविष्यतीत्येवमवेक्ष्य जाता 
सर्वेषु-भोगेष्विव सा विरक्ता ॥३१।। 
'मेरा पुत्र उपभोगके योग्य समस्त वैभवका परित्याग करके विरक्त 
होगा? मानो ऐसा मानकर ही श्रीसुशीलादेवी सब भोगोंसे विरक्ता हो 
गयी ॥ ३१ ॥ क | 
वैमानिकाद्या अमराः समीयु- | 
विज्ञाय विष्णोऽगदु दिधीर्षोः । 
पुनधेरित्यामवतारकारं 
रोकाचुकम्पाकलितं समीपम्‌ ॥३२॥ 
पृथ्वीपर पुनः अवतार लेकर लोकोद्वारकी इच्छाबाले, श्रीरामजीके 
अवतारका समय समीप जानकर वैमानिक आदि देवता वहाँ आये ।।२२॥ 
आयोजनं देवगणेः सहसेः- 
| स्तस्मेयुंत॑ रत्तचयावदातेः | 
अरिष्टमच्छच्छवि निममे तै- 
येथा द्वितीय पुरुहतधाम ॥३३॥ 
उन देवताओंने एक योजन पर्यन्त सुन्दर रत्नोंसे सुशोभित सहसों- 
स्तम्भोसे युक्त दूसरी इन्द्रपुरीके समान अत्यन्तसुन्दर प्रसूतिकाग्रहका 
निर्माण किया ॥ ३३ ॥ 


तृतीयः सगे: ४७ 


रसेषुकालेन्दुयुते प्रतापि- 
श्रीविक्रमाब्दे तपसोऽसितस्य । 

_ पक्षस्य शोभातिशयेन जुष्टे | 
तिथो शुभायां रविदेवताके ॥३४॥ 


श्रीविक्रम सवत्‌ १२५६ के माघ मास कृष्णपक्षकी वह परम सुन्दर 
सप्तमी तिथि थी जिसमें-॥ ३४॥ | 


रवो धनुष्ठे च शनो तुलास्थे 
चन्द्रे तथा कोणगते बुधे च । 
` केन्द्रे गुरो दैत्यगुरो च राहो 
र मेषस्थिते भूमिसुते तथेब ॥३५॥ 
कुम्भे च लग्नेथथ च सिद्धयोगे 
रावुदीते किल सप्वदण्डे।. | 
त्वाषटू च ऋक्षे जगतामधीशः 
सुशीलयासावि सुखेन सूनुः ॥३६॥ 
जब सूर्य धनराशिमें था, शनि और चन्द्र तुछाराशिमं थे, बुध 
_ कोणें था, गुरु और शुक्र केन्द्रम थे, राहु और मङ्गल मेषराशिमें थे; 
तंथा जब कुम्भलम्न, सिद्धयोग, व्वत्रानक्षत्र था और सप्त दण्ड सूर्य उगे थे 


उस समय श्रीसुशीळादेवीने तीनों लोकोंके स्वामी पुत्र--श्रीरामानन्द 
स्वामोको अवतार दिया ॥ ३५ ॥ ३६ || 


अनाहता दुन्दुभयो विनेदुः 
| स्वर्गं तथाभूत्सुमनोतिवृष्टि । 


१, यह जन्मसंवत्‌ अशुद्ध सिद्ध हो चुका है, संभव हे कि १०० व्ष 
पीछे हटना पड़े । भगवद्‌।चार्य | 


४८ श्रीरामानन्ददि ग्विजये 


दिशः प्रसन्नाः सकला बभूवु- 
जगत्समग्रं सुखमापदग्यम्‌ ।।३७। 
स्बगेमें विना बजाये ही दुन्दुभि बजने लगी । पुष्पोंकी पुष्कलवृष्टि 
होने लगी । सम्पूणदिशाएँ निर्मळ हो गयीं। समग्रजगत्‌ परमसुखको 
प्राप्त हुआ ॥ ३७ ॥ 
ज्ञात्वावतारं जगदीश्वरस्य 
तूणं समस्ता अमराः सदारा।। 
उपागमन्‌ भूमितलं विधातं | 
त्रिविष्य॑ सवसुखैकसारम्‌ ॥३८॥ 
भगवानका अवतार लेना जानकर, प्रथिवीको सम्पूर्णसुखोंका परम- 
निधान स्वर्ग बनादेनेकेलिथे देवगण अपनी अपनी स्त्रियोंके साथ शीघ्र 
वहाँ आये ॥ ३८ ॥ | 
दिकन्यकाः पीनपयोधराद्या! 
प्रफुछ्पङ्करुहपाणिपादाः । 
दिग्म्यःसमस्ताभ्य उदारशोभा- 
स्समाययुस्तत्र विना बिलम्बस्‌ ।॥।२०।। 
मोटे-मोरे स्तनोंबाली, विकसितक मलसमान सुन्दरहस्तपादवाली. तथा 
परमशोभावाली दिक्कुमारियाँ बहुत शीघ्र चारों दिशाओंसे वहाँ आयीं ।।३९। 
नत्वा प्रशं तज्जननीं च सर्वाः 
दक्षिण चापि विधाय देव्यः । 
रलप्रभोदीपितदीपहस्ता 
गायन्त्य एवास्थुरधीरचित्ताः ॥ ४०॥ 


श्रीरामानन्ददिग्बिजये ४९ 


देवताओंकी स्त्रिया प्रभु ओर श्रीसुशीलादेवीको नमस्कार करके तथा 
उनकी प्रदक्षिणा करके, रलोंकी कान्ति से देदीप्यमानदीपकोंको हाथमें 


लेकर प्रेमाधिक्यके कारण अत्यन्त अधीरचित्त होकर गाती हुई वहाँ 
खड़ी थीं ॥ ४० ॥ 


काश्वीगुणोड्भासितस न्नितम्बा 
मुखेन ठजीकृतचन्द्रबिम्बा! । 

 विचित्ररल्ाभरणाश्चिताङ्गचः 
समाययुश्चाप्सरसः कृशाङ्गवः ॥४१॥ ` 


मेखलाओंसे सुशोभितसुन्दरनितम्बोंवाली, चन्द्रमाको भी लजित 
करनेवाली, विचित्ररलोंकरे आभूषणोंसे परिष्कृत अङ्गोंवाली तथा कृश- 


__ झरीरवालो अप्सरा वहाँ आयीं ॥ ४१ ॥ 


मड... 


काश्रिच्च तासां ध्तदीपहस्ताः 
काश्चिच्छिरोन्यस्तसुवरणङुम्भाः । 
काश्चित्सुरद्रृत्यसुगन्धिपुष्प- 
मालासमुद्रांश्च करेदंधाना। ॥ ४२ ॥ 
उन सब अप्सराओंमेंसे किसीके हाथोमें दीपक थे, मस्तकपर सुवर्णके 


कलश ये तथा किन्हींके हाथोंमें कतपत्रक्षके सुगन्धितपुष्पोंकी माढाओंके 
डब्बे ये ॥ ४२॥ ` 


विधाय रूपाणि मनोहरागि | 
मनुष्यतुल्यानि सुभान्वितानि | 
गायन्त्य आशुः प्रभुपादपद्मा- 
न्यालोकितु तत्र च तीर्थनद्यः ॥४३॥ 
गङ्गा, यमुना आदि तीथ्नदियाँ अत्यन्तसुन्द्रतायुक्त मनुष्यसमान 
मनोइररूप धारणकरके भगवान्‌ श्रीरामानन्दस्वामोजीके चरणकमलोके 


दर्शनके लिये गाती हुई वहाँ प्रयागमें उनके भवनमें आयों ॥ ४३ || 
४ 


५८ तृतीयः सगे हे 


पौराः समस्ताः श्रृतितस्वविज्ञा 
घनक्रमादिष्वतिचातुरीज्ञाः । 
अधीतिनो व्याकरणे ठिजेन्द्रा- 
स्तस्थुश्च वेदध्वानमारचय्य ॥ ४४ | 
वेदोंके तत्वज्ञ, घन, क्रम, जटा आदिमें अत्यन्तनिपुण, तथा व्याकरण. 
शास्त्रके अध्येता प्रयागनिवासी समस्तब्राझण आकर वेदमन्त्रोंको बोलका 
बैठ गये ॥ ४४ ॥ 
ततश्च ता दिक्तनया विधिज्ञा 
अरिष्टमागत्य बिशुद्धचित्ताः | 
सन्नाभिनालं चतुरङ्ुलोध्वं 
शनेः शनैश्चिच्छिदुरङ्ग तस्य ॥ ४५ ॥ 
उसके पश्चात्‌ पवित्रह्मदयवाली तथा विधिको जाननेवाली उन दिक्कन्य- 
काओंने सूतिकाणहमें जाकर कुमार श्रीरामानन्दकी नामिके नाळको चार 
अङ्कुल छोड़कर धीरे-धीरे काट दिया ॥ ४५ ॥ 
___ कराञ्जलौ ता उपवेश्य नाथं 
तन्मातरं चापि दिशातनूजाः । 
गृहेऽपरस्मिन्सुसुखं विवाते | 
शनेः शनेनिन्युरथो अग्नुष्मात्‌ ॥४६॥ 
तदनन्तर वह दिक्कम्याएँ प्रथु तथा सुशीलादेवीको हाथकी अञ्ञछि 
पर बैठाकर उस घरसे दूसरे पवनझन्य ग्रहमें सुखपूर्वक ले गयीं ॥ ४६ ॥ 
_ सिंहासने तत्र निवेश्य पूर्वे- 
| मुभो कुमाय्यों नवपद्महस्तैः । 


श्रीरामानन्ददिग्षिजये ५१ 


तैलेन पक्केन सुगन्धिना ता 
आञ्जञ्छनेः संभूतसंप्रमोदा! ॥ ४७ ॥ 


उस नवीनग्रहमें कुमारिकाएँ अपने नवीनकमलसमान सुकुमारहस्तोंसे 
जाता और पुत्रको सिंहासनपर बैठाकर परमप्रसन्न होकर सुगन्धित पके 
हुए ब्लेळसे धीरे-धीरे मदन करने लगीं ॥ ४७ || 


सच्छुद्धयोह्तेनवस्तुना ता 
उद्तयाश्वक्र्रमुँ कुमारम्‌ । 
ततः पर गन्धविमिश्रितामि- 
रद्भिः सयत्नं खपयाम्बभूवु; ॥४८॥ 
इसके पश्चात्‌ कन्याओने बालकके शरीरमें उबटन लगाया । तदनन्तर 
बुगन्थितजलसे यत्नपूर्वक स्नान कराया ॥ ४८ ॥ 
सच्छीलचा रित्रनमस्यवर्या | 
महीसुरा वेदविदां वरिष्ठाः । 
नेकोषधैमिश्रितद्दोमयोग्य- | 
्रव्यैरहौषुः श्रृतिमन्त्रजातेः ॥ ४९ ॥ 
सुन्दरशील और सुन्दर'चारित्रसे बन्दनीयतम तथा वेदज्ञोमे श्रेष्ठ 


ब्राह्मणोंने वेदमन्त्रोंका उच्चारण करके नाना प्रकारकी ओषधियोंसे मिश्रित 
होमके योग्य पदार्थोसे होम किया ॥ ४९ ॥ 


गते समाप्ति सविधि प्रशस्ते 
तज्ञातकमण्यथ पुण्यस्षा । 
ददौ प्रभूतं द्रविणं द्विजेभ्य- 
स्तथानुजीविष्वपि तद्वधतारीत्‌ ॥५०॥ 


५२ तृतीयः सगे: 


विधिपूर्वक सुन्दरजातकमसंस्कार समाप्त होनेके पश्चात्‌ श्रीपुण्यसदन- | 
शर्मा ने ब्राह्मणों को पुष्कलदान दिया तथा सेवकादिको भी पूर्ण द्रव्य | 
दिया ॥५०॥ | 
अवाकिरदीनजनेपु वित्त- 
मनन्तपारं स॒ उदारचेता; । 
प्रायेण ठोके प्रथमं मतं त- 


९ ७ ९ 

चिह् प्रशस्त हि कूताथताया; ॥५१॥ 
` उदारहृदयवाले श्रीपुण्यसदनशर्माने दीनजनोंको अनन्तसम्पत्ति 
बाँटी । क्योंकि प्रायः लोकमें दीनोंको उदाःतासे धन छुटाना कृतकृत्य | 
ताका मुख्य अत एव उत्तमचिह्ण गिना जाता है ॥ ५१ ॥ bt 

पुनः समानीय विभुं सुशीला- 
मरिष्ट आशातनयास्तयैव |. 

गायन्त्य एवास्थुरथो समन्ता- 


_ साद्व युरीभिश् बुदा नरीमिः ॥५२॥ 
दिक्कन्याएँ प्रभु तथा सुशीलादेवीको जैसे ले गयी थीं उसी प्रकारसे पुनः 
सुतिकाग्रहमें ले आयीं और देवताओं तथा मनुष्योंकी ख्रियों के साथ 
मिलकर गाती हुई वहाँ बैठ गयीं ॥ ५२ ॥ 
ततः पुरस्तात्परिभुग्रजानु- 
मूर्धन आगत्य सुरा! समस्ताः। 
स्तुत्यं प्रशुं तुष्ट्वुरात्मयोनि 
सन्यस्ततन्मस्तकपश्चशाखाः ॥५३॥ 


उसके पश्चात्‌ समस्त देव आकर, हाथ जोड़कर, घुटने टेककर, 
मस्तक छुकाकर, स्वुतिके योग्य, भगवानको स्तुति करने लगे ॥ ५३ ॥ 


श्रीरामानन्द्द्ग्बिजये ५३ 


विहितात्मखेदविगमाः सुराश्च ते 
प्रणतिं विधाय भगवत्पदाम्बुजे । 
बिभृताश्रवारिनिचयेक्षणा ययु- 


दिवमूहितेशनयने द्गितश्रियः ॥५४॥ 
सब देवता प्रसन्न होकर, भगवच्चरणोमें प्रणाम करके, भगवरसंकेतको 
समझ कर अश्पूर्ण नेत्रॉसे स्वगे चले गये ॥ ५४ ॥ 
संयातेष्वथ सकलेषु पुण्यसद्मा 
पुत्रावामिजसुखतो विलीनदुःखः । 
तत्रातिष्ठिपदनघं स आप्तवर्ग 
ये 
रक्षाये निजतनयस्य साम्बकस्य।।५५॥ 
इति श्रीसारस्वतसावेभोम-पण्डितराज-परमहंसपरित्राजकस्वामिश्री 
भगवदाचाय्ये-विरचिते श्रीमद्रामानन्ददिग्विजये तृतीयः सर्गः । 
सब देवतादिकोंके चले जानेके पश्चात्‌ पुत्रोत्सवके आनन्दसे जिनका 
दुःख नष्ट होगया था ऐसे श्रीपुण्यसदनशर्माने श्रीसुशीलादेवी तथा कुमार 
श्रीरामानन्दकी रक्षाकेलिये वहाँ पवित्र आसत्रको नियत कर दिया ॥५५॥ 


इति श्रीसारस्वतसावंभौम-पण्डितराज-परमहंसपरिबाजकस्वामि- 
श्री भगवदा चारय-विरचिते श्रीमद्रामानन्ददिग्विजये | 
वेजयन्त्याख्यव्याख्यायां तृतीयः सर्गः । 


अथ चतुथेः सगः 
आगताथ शुणरूपशालिनो 

तत्र सा भगवती सरस्वती । 
यत्कृपालबवशाजगञ्जना 

भुब्जते$मरपद गता इतः ॥ १ ॥ 


हा चतुर्थः सग; 


उसके पश्चात्‌ जिनकी कृपाके लेशमात्रसे संसारके मनुष्य इस ळोकले | 
जाकर अमरपदका भोग करते हैं वह गुण और रूपसे शोमित भगवती _ 
सरस्वती वहाँ आयीं ॥ १॥ 
वकतुमारमत दीघकालतो- 
ऽसह्यदुःखमपि निर्गतप्रमा । 
येन केन विधिना बहन्यहो 
प्राप्य दीनजननाथमद्य सा ॥ २ ॥ 
अनन्तसमयसे असह्यदुःखको भी जिस किसी प्रकारसे सहन करती 
हुई अत एव शोभाहीन वह सरस्वतीदेवी आज दीनजननाथको पाकर 
बोलने लगीं ॥ २ ॥ 
आज्ञया भगवतः समागता 
देवगीरहमधिक्षिति प्रभो । 
अन्वभूवमिह यां च यातनां | 
तां न वक्तुमलम्चुत्सद्देऽधुना ॥ ३ ॥ 
हे नाथ | आपकी आशा से भूमिपर आकर मैंने जिस यातनाका अनु- 
मव किया है उसे पू्णरूपसे इस समय कहनेमें मैं असमर्थ हूँ ॥ २ ॥ | 
व्यासदेव इह नास्ति साम्प्रतं 
गोतमोऽपि कपिलोऽथ जैमिनिः । 
नो कणाद इह विद्यतेऽधुना 
वासुदेव मम हुद्रसेवकः ॥ ४ ॥ 


हे सब वस्तुओंके स्थानप्रद सर्वाधार प्रमो | इस समय इस मारते 
न तो व्यास हैं न गौतम, जैमिनि हैं न कणाद ॥ ४ || ॒ 


५ 
श्रीरामानन्ददिग्बिजये ५५ 


` पाणिनिर्न न ऋषिः पतञ्जलि- 
` जेर तेऽपि वसुधासुराः प्रभो । 
सै; पुरा प्रतिपलं विमत्सरे- 
गीयते स्म मम नाम सर्वथा ॥ ५ ॥ 
तथा न पाणिनि हैं और न पतञ्जलि हैं। हे प्रभो | वह ब्राह्मण भी 
नहीं हैं जो प्रथम प्रतिदिन शुद्ध भावसे मेरा नाम स्मरण किया करते थे॥५॥ 


्रह्ममंशरसनेब मे प्रभो 
| स्थानमत्र परिनिष्ठितं मतम्‌ । 
साऽधुना च सततं निषेवते | 
बैरिणीं मम तुरुष्कभारतीम्‌ ॥ ६ ॥ 


हे प्रभो | ब्राह्मणवंश की जिह्वा ही इस पृथ्वीपर मेरा सुनिश्चित स्थान 
है । वह इस समय मेरी वेरिणी तुकभाषाका निरन्तर सेवन कर 


रह्दी है ॥ ६ ॥ 
क्षत्रिया हृदयवेदनां विभो 
नो विदन्ति मम बोथिता मुहुः । 
प्रातिकूल्यमुपयाति दुर्विधो | 
नेव कोऽपि दधते$्नुकूलताम्‌ ॥ ७ ॥ 
. है नाथ | पुनः पुनः कहने पर भी क्षत्रिय लोग मेरी पीडाको नहीं 


जानते हैं । सत्य है, विधाताके प्रतिकूल होनेपर कोई भी अनुकूल व्यवहार 
नहीं करता ॥ ७॥ 


ये विशः खलु बिशन्ति ते$निशं 
केवलं द्रविणराशिचिन्तनम्‌ । 


न Mo य 


५६ चतुर्थः सगे: 


हन्त भाग्यविपरीतताध मां 
पादघातमवहन्ति निर्दयम्‌ ॥ ८॥ 
हे प्रभो | जो वैश्य हैं वह तो सर्वदा धनके संग्रहमें ही लगे रहते हैं। | 
रभो, बहुत दुःख है, भाग्यबिपरीतता मेरे ऊपर पादप्रहार कर रही है॥८॥ 
सन्ति ये खनधिकारिणो मता ड 
मद्ग्रहे शरण शाद्रसंज्ञिताः । 
तेऽधुनाऽग्रहपुरस्सरं भृशं 8 
पीडयन्ति किल मामिकां तनुम्‌ ॥ ९॥ | 
और हे शरण देनेवाले नाथ ! मेरे ग्रहणमें अनधिकारी जो शूद्र हैं बह ` 
इस समय बड़े आग्रहके साथ मेरे शरीर को पीड़ा पहुँचा रहे हैं ॥ ९ ॥ 
यानि कुत्र करवाणि किं प्रभो 
रोदिमि श्रितदयाग्रतस्तव | 
मामसह्यतमदुःखबिहला- 
मुद्राशु करुणकसन्निषे ॥१०॥ | 
हे प्रभो ! कहाँ जाउँ ! क्या करूँ! हे दयालो | अवतो आपके ही . 
आगे रोती हूँ । असह्य इुःखोमे व्याकुल, दयासागर मेरा शीघ्रउद्धार | 
करिये ॥ १०॥ | त 
यावदेव विकला सरसती- 


त्यात्मदुःखमभिधाय निर्गता | 
तावदाययुरनन्तसनिधो 0 
वन्दिताः श्रुतय आत्तसंयमेः ॥११॥ | 

व्याकुळ सरस्वती उक्त प्रकारसे अपना दुःख निवेदन करके ज्यों ही. | 

गयीं त्यों ही जितेन्द्रियोसे वन्दित भ्रतियां अनन्त भगवानके पास . 
भायीं ॥ ११ ॥ ह. . 
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मस्तकस्थितकरा व्यथाकशा- 
ताडिता बिदलिताङ्गसन्धयः । 
निदिदिक्षव इबात्मवेदनां 
स्फूजंदोष्ठनवपछुवा बग्नु; ॥१२॥ 
हाथ जोडी हुई, व्यथारूपी कशा-कोडामे मारी गयी हुई, व्याकर" 
शादि अङ्ग शिथिल हो गये थे जिनके ऐसी, अपनी वेदनाको निवेदन 
करनेकी इच्छासे फड्फडाते हुए ओठोंबाली वे श्रुतियां शोमा देने 
छगीं॥ १२॥ 
तन्सुखाम्बुरुहपङ्क्तयः पुरा 
र | 
दुजनान्धतमसेन पीडिताः । 
प्राप्य तं हरिदिवाकर्‌ प्रं 
प्रस्फुटुगेलितभीतिरीतयः ।॥ १३॥ 
प्रथम दुर्जनरूपान्धकारसे श्रतियोके सुखरूपकमल पीडित हो गये 
थे | परन्तु उस श्रीहरि श्रीरामानन्दरूपसूर्यको प्राप्तकरके निर्भयं होकर 
वह पुनः खिल गये ॥ १३ ॥ 
Ei 9 
आजगस्बमिव जागतेजने- 
रात्ममङ्गलुलाभिकाङ्क्षिमिः । 
जन्मनाद्य तव नाथ पावितो 
वन्ध्य एष दिवसः शुभावहः ॥ १४॥ 
हे नाथ ! स्वकल्याणके अभिछाषी जनोंका आपके जन्मसे पवित्र बह 
आजका शुभ्रदिनमी आसृष्टि आपके समानही बन्दनीय है ॥ १४ ॥ 


देवदेव करुणानिधे विभो 
दोषलेशपरिवजित प्रभो ! 


५८ चतुर्थः सग; 


अस्मद कृतगभेसं स्थिते 


भक्तवत्सल हरे नमोऽस्तु ते ॥१५॥ 

हे देवोंके भी देव | हे कृपासागर | हे सर्वब्यापक | दे नितान्त 
निर्दोष | हे समर्थ | हे हमारेलिये गर्भमें निवास करनेवाले | हे भक्तव- 
स्सल | हे सबेपापोंको हरनेवाले आपको नमस्कार हो ॥ १५ ॥ 


नास्ति ते किमपि वेदना द्रहिः 


क्वापि नास्ति तब शक्तिहीनता । 
चेत्सि सवेमिह सदे हिनां 


कर्मतुल्यफटसंबरिभाजक ॥ १६ ॥ 
हे सर्वप्राणियोंको कर्मानुकूल फळदेनेवाले प्रभो! आपसे कुछ भी 


छिपा नहीं है । आपमें असामर्थ्य भी. नहीं है । आप सब जानते 
हैं॥ १६ | 


किं बदाम तत एव सवेग- 

त्वत्पुरो निजकथां व्यथाप्रदाम्‌ । 
दुष्टसङ्गजनिताधिसंस्मृती 

तत्स्मृतिभवति तच्च दुःखदम्‌ ॥ १७ ॥ 


हे सर्वव्यापिन्‌ ! अतः आपके सामने हम अत्यन्त दुःखप्रद अपनी 
कथा क्या कहँ? दुष्टों के संगसे जयमान दुःखके स्मरणमें दुष्टोंका भी 
स्मरण हो जाता है और वह दुःखद है ॥ १७ ॥ 


_ ब्राह्मणास्तव युखादिनिस्सृता 
रक्षणाय सततं न उद्यताः । 
इन्त दुर्यवनशासकेन ते 
घातिताश्च यवनीकृता विभो ॥ १८॥ 


| 
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हे प्रभो | आपके मुखसे उत्पन्न हुए अत एव पविश्नत्राक्षण हमारी रक्षा- 
केिबि सर्वदा उद्यत थे; परन्तु दुश्यवन राजाने सबको मार डाला तथा 
बबन बना लिया ॥ १८ ॥ 
क्षत्र्ियाश्व निजराज्यरक्षणे 
| हिन्दुधमपरिरक्षणे रताः । 
यावनैमनुजतावमर्दिभि! 
सैनिकैरघिसमित्समाहता। ॥ १९ ॥ 
अपने राज्य तथा हिन्दुधर्मके रक्षणकरनेमें लगे हुए क्षत्रिय को 
बनुष्यताका नाश करनेवाली मुसलमानी सेनाने युद्धमें मार डाला ॥ १९॥ 
केवलं न पुरुषाः पतङ्गता 
भेजिरेत्र समरानलेऽखिलाः । 
किन्तु हन्त ललनाः पतिव्रताः | 
प्राप्नुवन्नपि हि भस्मशेषताम्‌ ॥२०॥ 


समरूप आग्निमें केवळ पुरुष ही पतङ्गके समान भस्म होगये हों सो 
नहीं; किन्तु पतित्रतामहिलाएँ भी भस्स होकर राखकी ढेर होगयीं ॥२०॥ 
नाममात्रपरिशेषशाछिनो 
_ नष्टपूईविचिताततद्धंयः । 
भाग्यदुबिलसितेथिताथ यो 
यातनामिह सहामहे प्रभो ॥ २१ ॥ 
हे प्रभो | हमारी पूर्वकी सञ्चित महती ऋद्धियाँ नष्ट हो गयीं, भाग्यके 


दुर्बिळाससे दुःख बढ गये, नाममात्रकी बची हुई हमछोग यहाँ नरकको 
पीडा सह रही हैं ॥ २१ ॥ 


4 ¢ 


क॑ प्रयाम शरणं त्वया विना 
रहि नाथ किमिहाद कुमंहे । 


३० | चतुर्थः सगेः 


पाहि पाहि परमेश्वराधुना 
ता वदन्त्य इति तत्यजुश्चितम ॥ २२ ॥ 
हे नाथ | आपके अतिरिक्त हमलोग किसकी शरणमें जावें ! हमछोग 
क्या करें सो आशा कीजिये। हे परमेश्‍वर | इस समय इमलोगोको 
बप्वाइये । इस प्रकारसे बोलती हुई वह श्रुतियाँ मूछित हो गयीं ॥ २२ ॥ 
उत्थिता पुनरवाप्तचेतना 
दशिताखिलमहेद्ववेदना! । 
त्ये विधेहि समयोचितं शने 
रित्युदीयं निरयुनेताननाः ॥ २३ ॥ 
जब चेतना प्रास्त हुई तब उठ कर उन्होंने पुनः अपनी सब वेदनाओंका 
वर्णन किया । पश्चात्‌ हे नाथ ! 'जेसा उचित हो वैसा करिये? ऐसा धीरेसे 
कहकर मुख नीचे की हुई वह सम श्रुतियाँ चली गयीं ॥ २३ ॥ 
निगंतासु विकलासु तासु त- 
त्सन्िधेः श्रतिसतीषु विह्वलाः 
गाव आतेवदना विलो किता- 
स्तेन सबेजगदेकबन्धुना ॥ २४ ॥ 
व्याकुळ उन पवित्रश्रतियोंके चले जाने पर निखिल-जगद्दन्धु औरामा 
इने विहल दुःखित-वदनत्राली गौओंको देखा ॥ २४ || 
एत्य ताः सविपदो महेश्वरे 
सादरं व्यररचन्रमस्क्रियाम्‌ । 
क्षीणकान्तिवदनास्ततः परं 
निगलत्सलिलचक्षुषोऽवदन्‌ ॥ २५ ॥ 


पा १ 


कान्तिशून्यमुखवाली उन सीधी गौओने वहाँ आकर आदरसहित 
प्रभुको प्रणाम किया । पश्चात्‌ रोती हुई बोलते लगीं ॥ २५ ॥ 
दीनरक्षणबिधो सदोधतो 
नाथ दुष्टदरनक्षमो तब । 
अप्रधृष्यबलशालिनावुभी 
सःमोक्षद भुजौ भजामहे ॥ २६ ॥ 
हे नाथ | हे सत्रको दुःखोंसे छुडानेवाले | दीनोंकी रक्षाकेलिये 
सर्वदा उद्यत, दुष्टोके दलन करनेमें समथ, अधषंगीय बलसे शोभमान 
आपको दोनों सुजाओंको इम भजता हैं ॥ २६ ॥ 
® 
दुदशा भवति याधुनेह नो 
नाथ पश्य करुणेक्षणेन ताम्‌ । 
त्वद्विना न जगदीश कोपि नो 
रक्षणं बत गवां विधास्यते ॥ २७ ॥ 
हे नाथ! यहाँपर आजकल हमलोगोंकी जो दुदशा हो रही है 
उसका कृपाहट्टिसे अबलोकन कीजिये। हे जगदीश | आपके बिना 
इम गैओंकी कोई भी रक्षा नहीं करेगा ॥ २७ | 
बन्यमेव तृणमत्र भुज्यते 
पल्यलुस्थसलिलं च पीयते | 
याच्यते किमपि नेव कहिंचि 
दीयते सुपयसां चय; सदा ॥ २८ ॥ 


इम लोग जङ्गेलकी घास खाती हं । ताढाजका जळ पौती हैं । 
कभी कुछ मांगती नहीं हैं और पुष्कल दृध देतो हैं । २८ ॥ 


घ्नन्ति न; कुरमथापि घातुका 
हस्तपादमभिवध्य निदेयम्‌ । 


९२ चतुथेः सर्गः 


क्रन्दनं च तदरण्यरोदन 
रुध्यते न किल कण्ठकतनम्‌ ॥ २९ ॥ 
तथापि हिसकलोग हाथ और पैर बांध कर निर्दयताके साथ हमारे 
वज्ञकी हिंसा कर रहे हैं। हमारा दीनतापूर्ण रोदन आरण्यरोदनके समान 
यर्थ हो जाता है और हमारा गला करना बन्द नहीं होता है ॥ २९ ॥ 
ते सदास्मदधिदुग्धपा यिनो 
हिन्दवोपि न भवन्ति रक्षकाः । 
स्वाथसाधनपराः प्रभो पर 
बन्धुता हि समये परीक्ष्यते ॥ ३० ॥ 
सदा हमारे पवित्र दूध पीने वाळे हिन्दु भी हमारी रक्षा नहीं करते 
ईं । वह सब केवल स्वार्थी हें । क्योंकि बन्धुत्वकी परीक्षा समयपर ही 
होती है ॥ ३० | 
दीनमेव तव गोकुलं प्रभो 
| दुष्टमदि सुबल॑ प्रतोक्षते । 
लोकतो हि गमिता निराशता- 
माश्रयन्ति परदेवतं जनाः ॥ ३१ ॥ 
दीन गोएँ दुष्टोंके नाश करनेवाले आपके ही बलकी प्रतीक्षा कर 
रहौ हैं । क्यों कि संसारका नियम है कि जब लोग संसार और सांसारिक 
बलसे निराश हो जाते हैं तभी प्रथुकी शरणमें आते हैं ॥ ३१ ॥ 
शृण्वतो हृदयभेदनक्षमां 
वेदनां श्रतिसरस्वतीगवाम्‌ | 
तेजसो बिसर उत्थितो झुखा- 
षि 
च्छौइरेजंगदशेषमानसे ॥ ३२ ॥ 


Fe 
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भ्रति, सरस्वती और गौओंकी हृदयभेदिनी बेदनाको सुनते ही भग- 


वानके मुख से एक तेज निकला ओर वह संसारभरमें व्याप्त हो 
गया ॥ ३२ ॥ 


तत्समस्तजनकोतुकं दध- 
त्सूयकोटितुलितप्रधं मह! । 
पूचयत्तदवतारशुत्तमं 
वैष्णव जगति सर्वतो बभौ ॥ ३३ ॥ 
सवै जनोंको आश्रयित कराता हुआ करोड़ों सूर्योकी कान्तिके समान 


वह तेज, संसार में चारोंओर इस श्रेष्ठ विष्णु अवतारकी सूचना देता 
हुआ शोभित होने लगा ॥ २२ ॥ 


रायि वृद्धिरतुलाऽभवन्मया 

ऽऽनधे कोतिरपि पुण्यसद्यन! । 
रेतिमेतिशुभवर्णसंयुतो | 

नन्द इद्यकृत नाम तस्य सः ॥ ३४ ॥ 


इस पुत्रके कारण श्रीपुण्यसदनशर्माकी सम्पत्तिमें अतुलवृद्धि हुई 
तया लक्ष्मीसे उनकी कीति भी बढ़ गयी । अत एव उन्होंने रा-मा इन 


दो अक्षरोंके साथ नन्द जोड कर उस बाळक का रामानन्द? नाम 
रखा ॥ ३४ ॥ 


किं च राम इह मानवीं तलु 
स्वीचकार क्रपयेति तत्पिता । 
तस्य नाम दशमोत्तरे मुदा- 
ऽऽनन्दयुक्तमतत श्रृतश्रतिः ॥ ३५ ॥ 


अथवा वेदार्थज्ञ श्री पुण्यसदनशर्माने यह विचार कर कि "भगवान्‌ 
श्री राम कृपाकरके मेरे ग्रहमें मानुष शरीर घारणकरके पधारे हैं? अतः 


९४ चतुथे; सगे: 


प्रसन्नतासे इग्यारहवें दिन रामके साथ आनन्द जोड़कर रामानन्द. 
बरोळकका नाम रखा ॥ २५ || EE. 


मातुरप्यथ पितुः सुखं दद्‌- 
तसंविदान इह सबेमप्यसो । 
हन्त जातिमनुसृ्य मानवी 
बालको विचरति स्म नित्यशः ॥२६॥ 


तदन्तर माता पिताको सुख देते हुए और सब कुछ जानते हुए भी 
वह श्रीरामानन्द मनुष्य जातिके समान बालक होकर विचरते थे ॥ ३६|| 


नूतरल्तनिचयप्रपञ्चिते- 
मञ्चके परिशयान आत्मभूः । 
नेजपादकमरुं क्षिपन्मुदा _ 
स क्रमेण बिभिदे सतामरीन्‌ ॥३७॥ 
सुन्दर रल्वराशिसे सुशोभितपर्थङ्कके ऊपर सोते हुए अपने कमल 
चरणोंको क्रमसे पछाइते हुए प्रभुने सजनोंके शत्रुओंका नाश कर 
दिया ॥ ३७ || 
उद्गतं नवसरोरुहानने 
तस्य दन्तयुगलुं ऋमाच्छुभम्‌ । 
तत्मभा च हरिदश्रसत्रमा 
ऽद्वेतबादमतिदूरमाक्षपत्‌ ॥ ३८ ॥ 
रमसे प्रभुके कमल्समान मुखमें परममनोहर दो दाँत निकले | 
रकी प्रभाके समान उन दाँतोंकी प्रभाने अद्वेतवादको अत्यन्त दूर 
एक दिया ॥ ३८ ॥ 


| श्र वी 


चतुथेः सगः | ६५ 


हास्यमस्य वदने विलोकयन्‌ 
@ ७ 
संजहपे जनकः स्वभायंया । 
वीक्ष्य तस्य पतनं विसपत; 
संजहास सच सा च सोपि च ॥३९॥ 
प्रभुके मुखपर हँसीको देखकर श्रीपुण्यसदन और माता सुशीला दोनों 
प्रसन्न होते थे । चलते हुए जप वह गिर जाते थे तब माता, पिता और 
वह स्वयं भी हँस देते थे ॥ ३९ | 
तन्पृखात्त्रिचतुराणि शोभना- 
७ 
न्यक्षराणि निरयुयदक्रमात्‌ । 
तानि वादिगजविक्रमेऽक्रमं 
सन्दधुः क्रमश एव नूतनम्‌ ॥ ४० ॥ 
भीप्रभुके मुखमेंसे बाल्यावस्थामें जो प्रारम्भिक क्रमबिनाके टूटे-फूटे 
शब्द निकलते थे उन्होंने वादिरूपहस्तियोंके पराक्रममें नवीनजडता पैदा 
कर दी ॥ ४० ॥ | 
कोकिलानपि विमूकयेस्तथा 
वछुकोमपि विलज्ञयज्छिशु) । 
संजगाद विमलां मनोहरां 
स क्रमेण मधुरां गिराबलिम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कोकिलोंको भी चुप कराते हुए वीणाको भी लजित करते हुए 
स्तनन्धय श्रीप्रभु क्रमशः कण्सुखावह सुस्पष्टवाणी बोलने लग गये ।।४१।| 
पादचारमपि चन्द्रशोमन- | 
कैम 
स्सन्ततान शनकेमनोरमम्‌ । 


। 


f+ 


६६ श्रीरामानन्द दिग्विजये 


एवमेव ववृधे ड्विजात्मजो 
नन्दयन्निजशुरुं च मातरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
चन्द्रसमानसुन्दर श्रीप्रभु शनेःशनेः सुन्दर पादविक्षेप भी करने लगे । 
इस प्रकारसे अपनी माता और पिताको आनन्दित करते हुए बृद्धिको 
प्रात हुए ॥ ४२ | 
य्तेजःपटलैनिरन्तरशिखेः सर्वा दिशो भासिता- 
स्चेतोहारियदीयकान्तिलहरीप्रक्षालिताः सद्दशः । 
यत्कीर्तेनिचयेन स्वर्णतबता चन्द्रः कृतः पाण्डुरः, 


सोऽयं ब्रह्मकुमारतामधिगतः सर्वेश्वरोऽवद्धंत ॥४३॥ | 


इतिश्रीसारस्वतसार्वभोमपणि डतराजपरमहंसपरिबाजकस्वामि- 
श्रीभगवदाचाय्यंचिरचिते श्रीमद्रामानन्द- 
दिग्विजये चतुर्थः सगः 
जिसके सघन शिखवाले तेजःसमूहसे सब दिशाएँ प्रकाशित हो 
गयी थीं, जिसकी मनोइर कान्तिके लहरियोसे सजनोंकी आँखें स्वच्छ 
हो गयी थीं, स्वर्गपर्यन्त गयी हुईं जिनकी कीतिने चन्द्रको घवलित कर 


दिया था, वही संवैश्वर श्रीरामजी महाराज ब्राह्मणकुमार बन कर बढ्ने 


लगे | ४२ ॥ | 
इतिश्रीसारस्वतसावंभौमपण्डितराजपरमहंसपरिवाजक स्वामि- 
/ श्रीभगवदाचार्य्यविरचिते श्रीमद्रामानन्द- 
दिग्विजये वैजन्त्याख्यव्याख्यायां 
चतुर्थः सर्गः । 
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ख सगः 
अथ पञ्चमः सगेः 
रीवेष्णवागमरहस्यविदो महान्तो, 
त्रह्मादयोपि भुवि मानवदेहवन्तः | 
संजज्ञिरे विविधदेशविशेष एव, 


घमंप्रचारकरणाय समुद्यतास्ते ॥ १ ॥ 


श्रीवेष्णवोंके आगमोंके तत्त्वोंको जाननेवाले पूजनीय, घर्मप्रचारकरने- 
के लिये समुत्सुक, वे ब्रझादिक भी मनुष्यशरीर घारणकरके नाना देशबिरो- 
धर्मे उत्पन्न हुए ॥ १ ॥ 


त्रापि यं परमबुद्धिसमृद्धियुक्त, 
ब्रह्माणमेव विरचय्य थुवीह पूदम्‌ । 
पात्र बभूव परमं च कृताथतायाः 
सोऽनन्तदेव इति नामभृदाविरासीत्‌ ॥ २ ॥ 


ब्रझ-भगवान्‌ श्रीराम जिन परमबुद्धिमानको इस भूतळपर सर्वप्रथम 


उत्पन्न करके परमकृतार्थ हुए थे वही विद्वान्‌ ब्रह्माजी अनन्तदेव अर्थात्‌ 
अनन्तानन्द नामसे प्रकट हुए ॥ २ ॥ 


साकेतपारश्वेथुवि सारयपप्रदेशे 
प्वासीन्महेशपुरसंवसथः प्रसिद्ध; । 
तत्र द्विजप्रवर एक उदारवित्त- 
थास्त त्रिपाव्युपपदः शिवविश्वनाथः ॥ ३ ॥ 


सरयूपार-सरवारमें अयोध्याके पास ही महेशपुरनामक एक प्रसिद्ध- 


आम था । उसमें श्चिवविश्वनायत्रिपाठीनामबाले एक बड़े धनाढ्य ब्राह्मण 
रहते थे ॥ ३ || 


६८ श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


राशो धनुष्यलति कार्तिकपौणमास्यां, 
भव्ये शनावहनि भे सति कृत्तिकायाम्‌ | 
तस्यैव भाग्यमुजि सोमसुतो द्विजस्य, 
गेहे प्रजापतिरगच्छदर्यं सुतत्वम्‌ ॥ ४॥ 
धनराशि, कार्तिकमास, पौर्णमासीतिथि, शनीवार और कृत्तिका- 
नक्षत्रमें सोमयोगकरनेवाले उन्हीं शिवविश्वनाथत्रिपाठी के भाग्यशाली 
ग्रहमें श्रीब्र्ाजी अनन्तानन्दजी होकर पधारे || ४ || 


अस्तीह लक्ष्मणपुरं नगरं प्रसिद्ध, 
तत्र द्विजो5वसदतीव विवेकशाली । 


पूज्य; सतामथ सुरेश्वरनामधेयो, 
विद्याबिनोदगमितात्मसमस्तकालः ॥ ५ ॥ 
भारतवर्षमें लक्षमणपुर-लखनऊनामक प्रसिद्धनगर है । वहाँ परम- 
विवेकी, सजनोंके पूज्य विद्याके विनोदमें ही समस्तसमय व्यतीत करनेवाले 
सुरेश्वरनामवाले एक ब्राह्मण थे ॥ ५ || | 
तस्यैव सर्वसुखदे परमे पवित्रे 
वैज्ञाखमासि च वृषे च गुरो नवम्याम्‌ । 
पक्ष सितेतर उदीतमहांग्रभावो 
जातः सुतः सुरसुरौ महनीयकीतिः ॥ ६ ॥ 
उन्हीं श्रीसुरेश्वरशर्माके घर सवेसुखद तथा पवित्र वेशा खमास, 
कृष्णप६, नवमीतियि, इंषराशि और शुरुवासरमें महाप्रभाववाळा तथा | ५ 
प्रशस्तकीर्ति वाला सुरसुरनामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ६ ॥ | 
श्रीनारदो सुनिवरो हरिधमंतत्त्व- | 
वेदी विदांवर उदारमना विजज्ञे । 


पञ्चम; सगे: ६९ 


तापत्रयं च विनिवाये सुख प्रदातं 
भूमौ महान्‌ सुरसुरौ जगतः कृपालुः ॥ ७ ॥ 
भगवद्धमके तत्त्वको जाननेवाहे, बिद्वच्छिरोमणि, उदारमनवाले, 
दयाळ श्रीनारदमुनि संसारके तीनों तापोको दूर करके सुख देनेके लिये 
शरीसुरसुर होकर पृथ्वी पर पधारे ॥ ७॥ 
भक्ताग्रणीः परमसाधुवरः स शम्भु- 
नाँम्ना सुखः सुखकरो बिबुधस्निलोक्याः । 
कोपप्रसारितफणा विकरालइइय- | 
संसारभोगिविषवेद्य इवाजनीह ॥ ८ ॥ 


बही भक्तश्रेष्ठ, साधुभ्रेष्ठ, क्रोधसे फैछायी गयी विकराल फगासे 
भयङ्कर इइ्यवाळे संसाररूपसपेके विषवैद्यसमान, त्रिलोकीके सुख देनेवाळे 
शम्मुजीके अवतार विद्वान्‌ श्रोसुखानन्दजी प्रकट हुए ॥ ८ ॥ 
येनामिषेण रचितं बटकं भ्रमेण, 
पूर्तेन दत्तमिदमस्ति. हरिप्रसाद! । ` 
इत्येव खादितमथोइ्मनेन सवं 
पुष्प तथा च तुलसीदलमाशु चक्रे ॥९॥ 


भगवत्प्रसाद कहकर किसी धूतंसे दिये हुए मांससे बने हुए बड़े 
( रामचकरे ) को भगेवत््सादके भ्रमसे जिन्होंने खा लिया था और 
पश्चात्‌ ज्ञात होनेपर शीघ्र ही वमन करके उन बड़ोंको पुष्प और 
तुलसीदल बना दिया था ॥ ९ | 


आसीत्पुरा ब्रिविधपण्डितसम्परीतो, 
ग्रामो मनोज्ञतम उज्जयिनीसमीपे । 


७० श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


नाम्रा किरीटपुरमध्यवसद्‌द्विजस्त 
विद्वान बृहस्पतिसमस्रिपुरारिनामा ॥१०॥ 
पूवैसमयमें नानाप्रकारके विद्वानोंसे परिपूर्ण उज्जैनके समीष 
किरीटपुरनामक एक परमखुन्दर आम था | उसीमें बृहस्पतिके समान 
त्रिपुरारि नामवाले एक ब्राह्मण रहते थे ॥ १० ॥ 
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राधे सिते शतभिषज्यथ कमवाद्या, 
लग्ने तुलाभिध उपात्तयशा नवम्याम्‌ । 
तस्य द्विजस्य भवने भवतापहारी, 
जातः सुखाय च सतां नितरां सुखोऽसो ॥ १ १॥ 
वैशाखमास, शुक्कपक्ष, नवमीतिथि, शतमिषानक्षत्र और दुलाळम्ममें 
उन त्रिपुरारिब्रा्मणके घर संसारके दुःखको हरण करनेवाले वह सुखा- 
नन्दजी सजनोंको सुख देनेके लिये प्रकट हुए ॥ ११ ॥ 
भूमो हिरण्यकशिपुप्रतिमानशान्तान्‌ , 
हन्तुं प्रपालायतुमागमपद्धतिं च । 
आयातवान्नरहरिः करुणाद्रं चित्तः, 
€ की तिं 
सव जगद्धवलयन्रिजकीतिंपुञ्जेः ।। १ २॥। 
अपनी अनम्तकौतिसे संसारको धवलित करते हुए परमङ्गपाङ 
श्रीनरहरिजी हिरण्यकशिपुसमान दुष्टोका वध करनेके लिये तथा वेदोंकी 
रक्षा करनेके लिये एथ्वीपर प्रकट हुए ॥ १२ ॥ 
विद्याविलासिपरिशीलितधर्ममार्ग, 
वृन्दावनस्य सविधे पुरमेकमासीत । 


अका अ... 


पञ्चमः सगे: ७१ 


तत्र ह्विजप्रवर एक उदारबुद्धि- 
नोम्रा महेश्वर उदारयशाश्रकाशे ॥१३॥ 
वृन्दावनके समीपर्मे एक ग्राम था । जिसमें विद्याविलासो लोग धर्मका 


अनुष्ठान कर रहे थे। उसी ग्राममें बड़े बुद्धिशाली उदारचित्तवाळे 
महेश्ररनामक एक उत्तम ब्राह्मण निवास करते थे ॥ १३ ॥ 


तस्याधिगेहमिह माधवमासि शुक्र 
मेच्यां तथा च शुभदे व्यतिपातयोगे । 
कृष्णे दले शुभमये च तिथो हराक्षे, 
जातः सुतो नरहरिः स सनत्कुमारः ॥१४॥ 
उन महेश्वरशर्माके ग्रहमें वैशाखमास, कृष्णपक्ष, शुक्रतासर, सुन्दर- 
तृतीयातिथि, अनुराधानक्षत्र और व्यतीपातयोग में श्रीसनत्कुमारनी नर- 
इरि नामसे पुत्र होकर उत्पन्न हुए ॥ १४ ॥ 


यस्याङ्गने प्रतिदिनं जनताधिपूज्या 
लक्ष्मीश्च काचिदचरद्वहु किङ्करत्वम्‌ 
देवस्य तस्य नृहरेविमलः प्रतापो 
वाचो नरस्य विषयोऽल्पथियः कथं स्यात्‌ ॥ १५॥ 


जिनके आंगनमें ननताकी परममाननीया अनिर्वचनीयलक्ष्मी केङ्कयै 
करती थीं, उन श्रीनरहरिजीका विशुद्ध प्रताप किस पुरुषके वाणीका 
विषय हो सकता है १॥ १५ ॥ 


मूले बुधे च परिघेऽथ च ककलग्ने 
देशाखमासि च ऋषो बहुले तिथौ च । 


७२ श्रीरामानन्द्द्ग्विजये 


श्रीमान्मुनिः कपिलदेव उदग्रवर्चा, 
योगो5भवःडठवि पुनः प्रियभक्तियोगः ॥१६॥ 
बैशाखमास, कृष्णपक्ष, सप्तमीतिथि, 
और कर्कलभमें परमतेजस्वी श्रीमान्‌ कपिलमु 
बोगानन्द होकर पुथिवीपर अवतार लिया ॥ ९ ६ || 
क्षेत्रं च सिद्धपुरमस्ति समस्तशोभा- 
धामाथ धाम परमं बुधतछजानाम्‌ । 


तत्रेव देवविदुषां प्रथमस्य योगा- / 
नन्दो व्यजायत गृहे मणिशङ्करस्य ॥१७॥ 
बड़े अच्छे-अच्छे विद्वानोंके रहनेका स्थान, परमरमणीय सिद्धपुरनामक 
प्रसिद्धक्षेत्र है । उसी क्षेत्रमें वैदिकविद्वानो में श्रेष्ठ पण्डित मणिशङ्करशमा- 
के गुहमें श्रीयोगानन्दजी उत्पन्न हुए ॥ १७ ॥ 
चैत्रे धवे बुधदिनेऽथ च पौर्णमास्यां, 
लग्ने धनुष्यतिसुखेऽयेमदेवते भे । 
श्रीमान्मनुः प्रथमभारतभाग्यशास्ता, 
पीपाभिधो भ्रुवमनिन्धगति चकार ।।१८॥ 
चैत्रमास, पौ५मासीतिथि, बुधवासर, उत्तराफार्गुनीनक्षत्र, अवयोग 


और सुन्दर घनलम्नमें भारतके आदिराजा श्रीमान्‌ मनुमहाराजने पीपा- 
नामसे पृथ्वीको पवित्र किया ॥ १८ 


श्रीगाङ्गरौनगढ इत्यभिधे गुणोघो, 
जातः प्रतापविदितो नगरे सुकीतिः । 
सबं स्वराष्ट्रममितो हि पपीरिवात्र, 
सम्यक्‌ चिराय स बुभोज महीपपीपा ॥ १९।। 
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निने पुनः भक्तियोगके प्रेमी 


बुघवासर, मूलनक्षत्र, परिघयोग 
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सर्वगुणसम्पन्न महाप्रतापी, सुन्द्रकोतिवाले गाङ्गरौनगढनामकनगर- 
में उत्पन्न हुए पीपाराजने सूर्यके समान अपने सम्पूर्णराज्यका अच्छेप्रकारसे 
चिरकालतक रक्षण किया ॥ १९॥ 
देवो हि कश्चन वियोगकशाबिधूत, 
आसीन्नभस्यतितरां तरसा विधावन । 
स्मृत्वा प्रियां स्मरशराहत एव तस्मिन्‌ 
कालेऽभवर्स्खलितबीय उदस्तधेये ।।२०।। 
कोई देवता अपनी भार्याके वियोगरूपचाबुकसे मारा गया हुआ 
आकाशमें बड़े वेगसे दोडा जा रहा था। उस समय कामके बाणसे व्यथित 
होनेसे उसका धैय छूट गया; अतएव उसका वीर्य मी स्खलित 
हो गया ॥२०॥ 
तद्दीयबिन्दुरपतद्धवि तीव्रतेजाः 
कस्मिँश्चनापि सरसि प्रहसत्सरोजे । 
गर्भो बभूव सहसा कमले च तस्मिन्‌, 
वार्येत केन हि फलं तदमोघतायाः ॥२१॥ 
उसके वीर्यका एक बिन्दु पृथ्वीपर किसी तालाब्रके खिले हुए एक 
कमलमें आकर पड़ा और उसमें गर्भ रह गया । क्योंकि देवोंका बीर्य 
तो अमोघ होता है । उसको निष्फळ कौन कर सकता है १॥ २१ ॥ 
सम्भासितेऽपि सरसीरुहकाननानां, 
सन्नायके दिनपतो गगनावकाशे । 
जातं तदम्बुजसुमं भृतयौवनश्री 
तत्र क्षणेन सहसेव गृहीतमुद्रम्‌ ॥२२॥ 


श्रीरामानन्ददिग्थिजये 


समस्तकमलोके सुन्दरपति, सूर्यमगवानू 


निर्मलप्रकांशबा ले, 
तेजस्वी बह कमलपुष्प उसी समय अकस्मात्‌ 


प्रकाशित रहते हुए भी महा 
सम्पुटित हो गया ॥ २२ ॥ 
वृद्धि गतं च शनकैः कमलोदरं त- 
द्रपातिशय्यमपि तस्य किमप्यपुष्यत्‌ 
रम्यात्सरोजङुसुमात्तत एव काले 
प्रहाद आविर मतत्सुभगः कबीर! ॥२३॥ 
उस कमलका पेट धीरे-धीरे वृद्धिको पाने लगा । उसके रूपका 
आधिक्य भी अनिर्वचनीयरूपपे बढ्ने लगा । उस सुन्दरकमलके पुष्पमेंसे 
प्रह्मदजी कवीर होकर उत्पन्न हुए ॥ २३ ॥ 
चेत्रेडसिते शुभतिथो च गिरो कुजे च, 
सिंहे च शोभनपदप्रतिपाद्य योगे । 
जातः सुखं सृगशिरस्यर विन्दमध्या- 
त्काश्यां सदा हरि यश;प्रसितः कवीरः ॥२४॥ 
चेत्रमास, कृष्णपक्ष, अष्टमीतिथि, मृगशिरानक्षत्र, मङ्गलवार, सिंह- 


लझ और शोभननामकयोगमें कमलके नीचमेंसे काशीके पास भगवत्कीति- 
गायनमें सदा तत्पर श्रीकवीरजी सुख पूर्वक उत्पन्न इए ॥ २४ ॥ 


के वेति यो भवतिऽसोऽपि कवीरनामा 
के बा पतन्नजति के क्षिपतीति वार्थात्‌ । 
९ संप्रसतमथ सनयुतं निनाय 
कोऽपि स्वकोयभवनं किल तन्तुवायः ।।२५॥ 
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जो बसे गर्भवासग्रहण करता है, अथवा जो जल में उत्पन्न होता 
है, अथवा जो जलमें पड़ता हुआ चलता है, अथवा जो सुखको दूर त्याग 
कर देता है-- इत्यादि अर्थोको लेकर वह कवीरनामवाले उत्पन्न हुए | 
उनको फूलसमेत कोई जोलाहा अपने घर ले गया ॥ २५ ॥ 


देवप्रतीकमवलोक्य सुखेन बालं, 
तड़ायेया प्रमुमुदे5परिरब्धस्रून्या । 
भाग्यादयं मिलित इत्यसकृद्वदन्ती, 
स्नेहादपीपलदुं सुमनःकुमारम्‌ ॥२६॥ 
उस जोळाहेकी स्त्रीको पुत्र नहीं था; अत एव देवतुल्यकान्तिवाळे 
उस रन्द्र बालकको देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई | “यह बालक भाग्यसे 
मिला” ऐसा पुनः पुनः कहती हुई प्रेमसे उसने उस बालकका पाळन 
किया ॥ २६ ॥ | 
जातेकदा वियति गीरिति हे कबीर, 
पुण्ड विधाय निजभालतटे त्वमूध्येम्‌ । 
मालां विधाये तुरसीरचितां च रामा- 
नन्दायपादजलजं शरणं कुरुष्व ॥२७॥ 
एक समय आकाशवाणी हुई कि “हे कवीर ! तुम अपने मस्तकमें 
ऊर्ध्व॑पुण्ड करके, गलेमें तुरसीमाला धारण करके श्रीरामानन्दस्वामीके 
चरणकमलकी शरण में जावो ॥ २७ ॥ 
स प्रत्युवाच च मया श्रतमेतदेष, 
नो मादृशं स्पृशति नापि निरीक्षते च | 
तत्कथ्यतां कथमहं शरणं करोमि, 
पूतं तदीयचरणं करुणामृताब्धे ! ॥२८॥ 


७६ श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


कबीर बोले | मैंने सुना है कि वह मेरे जैसे म्लेच्छोंको तो छूते 
हैं ओर न देखते हो हैं। तब बताओ कि किस उपायसे में उनके 
चरणको अपना शरण बनाऊँ?१ हे आकाशवाणी करनेवाले दयालो | 
आप शीघ्र मुझे आज्ञा करें ॥ २८ ॥ 
जाता पुननेभसि वागशरीरिणी य- 
द्रङ्गातटाधिशयितो भव भोः प्रगे त्वम्‌ । 
स्नातं गतस्य यमिनश्चरणस्तवोरः- 
स्पशं करिष्यति कबीर निशावसाने ॥२९॥ 
' आकाइमें पुनः आकाशवाणी हुई कि दे कबीर ! तुम प्रातःकाल 
गङ्गातटपर जाकर लेट जाओ। जब श्रौस्वामीजी महाराज पातः स्नान 
करनेके लिये आवेगे तब उनका चरण तुम्हारो छाती का स्पर्श 
करेगा ॥ २९ ॥ 
रामेतिशब्दमपि दीनदयापरीत, 
उच्चारयिष्यति कबीर तमेव मन्त्रम्‌ । 
ज्ञात्वा ग्रह सपदि तात निवृत्य नित्यं 
काळं नयस्व मनसा तमलं जपॅस्त्वम्‌ ॥३०॥ 
हे तात ! कवीर | चरण पड़नेके पश्चात्‌ बह श्रीस्वामीजी महाराज “राम 


राम” ऐसा शब्द उच्चारण करेंगे | तुम उसीको मन्त्र जानकर शीघ्र घर लौट 
आना और सदा मनसे उसीका जप करते हुए काल व्यतीत करना ॥३०॥ 


कृत्वा तथेव स च भक्तकुलाग्रयायी 
शिष्यत्वमाप यतिराजपदाम्बुजस्य । 
यस्यास्ति येन सह यन्त्रित एव घात्रा 
सम्बन्धबन्धनविधिभेवति ध्रुवं सः ॥३१॥ 
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बह भक्तराज कवीरजी वैसा ही करके श्रीस्वामीजीके शिष्य हो गये । 
सत्य है, ब्रह्माने जिसका जिसके साथ सम्बन्ध होनेका निर्माण किया है 
वह अवश्य होता है ॥ ३१ ॥ 
सै बिरक्तविधिभिनं परिष्कृतोऽसौ, 
म्लेच्छोऽयमि्यभवदत्र न हेतुरेषः 
पश्चाद्ग्रहीष्यति तृतोयमयं हि वत्म 
तत्तं न वेदिकपथेन समस्क्ररोत्स; ॥३२॥ 
कवीरजी मुसलमान थे; अतः उनका वैदिक संस्कार स्वामीजीने नहीं 
किया यह बात नहीं थी। प्रत्युत वह जानते थे कि यह मुसलमान थे 
हिन्दू पीछे से बने और इसके पश्चात्‌ न हिन्दू, न मुसलमान, ऐसा 
तीसरा पन्थ यह ग्रहण करेंगे, इसील्यि संस्कार उन्होंने नहीं 
किया ॥ ३९ ॥ 
क्ति गतोऽपि मिथिलावनिपो बिजात- 
९ 
स्तत्रेष भाव इतिसंज्ञक उदिधीष! । 
लोकान भवाब्धिपतितानधिशोकतपा- 
ज्ञाकाययमस्ति किमपीह दयालुतायाः ॥३३॥ 
संसारसागरमें पड़े हुए, महाशोकसे सन्तप्तप्राणियोंके उद्धार करने को 
इच्छावाले श्रीजनकर्जीमहाराज मुक्त थे तो भी श्रीमावानन्द होकर पुन 
यहाँ पधारे । दयालताके लिये कुछ भी कार्य अकार्य नहीं है ॥ २२ ॥ 


आसीत्पुराधिमिथिठं बहुबहनामा 

ग्रामो बभूव खचितो विदुषां गणेन । 
तत्रैब विप्रकुलजो रघुनाथमिश्रः, 

सन्तिष्ठते स्म॒ रघुनाथपदाब्जसेवो ॥३४॥ 


७८ श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


पहले मिथिलामें विद्वानोंसे पूर्ण बहुवहनामक एक आम था । उसी 
ग्राममें ब्राह्मणबंशावतंस, श्रीरामजीके चरणकमलानुरागी एक रघुनाथमिश्र 
रहते थे ॥ २४ ॥ 
तस्याधिपस्त्यमथ माधव मासि षष्ठ्या, 
कृष्णे दले शशिदिने परिघे च योगे। 


मूले च विष्णुसरणो निपुणः स॒ भावा- 
नन्दो व्यजायत जगद्विदितानुभावः ॥३५॥ 
उन्हीं रघुनाथमिश्रके घरमें वैशाखमास, कृष्णपक्ष, षष्ठीतिथि, सोम- 
वार, मूळनक्षत्र, परिघयोगमें विष्णुम!र्ग-वैष्णवधमंमें निपुण, जगद्विख्या- 
ततेजवा छे, भावानन्दजी उत्पन्न हुए । ३५ || 
वेशाखमासि बहुले च तिथौ रवी 
वारे रवावजपदाभिधमे तुलायाम्‌ । 


रीष्मोऽभवङ्कुवनभक्तकुलावतंसः 
श्रीमान्‌ कृपापरवशोऽधिधरं स सेनः ॥३६॥ 
वेशाखमास, कृष्णपक्ष, द्वादशीतिथि, रविवार, पूर्वाभाद्रपदनक्षत्र 
और तुळालझमें ससारके भक्तकुळोंमें श्रेष्ठ, श्रीमान्‌ भीष्म पाके अधीन 
होकर एथ्वीपर सेन-सेनाभक्त होकर प्रकट हुए ॥ ३६ ॥ 
वेशाखमासि बहुले च गिरौ तिथो च 
वारे शनावथ शिवेऽपि च वृश्चिके हि । 
आप्यां बलिबैलवदिष्टबिरोधिरोधी 
नाम्ना बभूव भुवि भव्यगुणो धनेशः ॥३७॥ 
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वैशाखमास, कृष्णपक्ष, भष्टमौतिथि, शनिवार, पूर्वाषाढानक्षत्र, सुन्दर 
वृश्चिकलभमें बिरोधियोंको निवारण करनेवाले श्री्रलिजी प्रथ्वीपर सुन्दर 
गुणोंवाले घन-श्रीधना होकर प्रकट हुए ॥ ३७ ॥ 


चेत्रे सिते शशिदिने च तिथो शुभैका- 
दर्यां शुकस्त्ववततार जितेन्द्रियाग्न्य; । 
श्रीगालवेतिशुभनामधरो धरायां, 
सोऽभूदनन्यहरिवह्ृम उजिताथः ॥३८॥ 


चैत्रमास, शुक्कपक्ष, सोमवार, एकादशीतिथियोंमें पृथ्वीपर पुनः 
शुकजीने अवतार ग्रहण किया । श्रीगाळवानन्द नाम धारण करके संसारमें 
धर्मप्रचार आदि महामनोरथवाले वह शकदेवजी-श्रीगाळवानन्दजी 
अनन्य हरिभक्त हुए ॥ २८ ॥ 


चैत्रे सिते कबिदिने च तिथौ द्वितीये, 
` संहृषणे विदितथमंसमस्तत्लः । 
भक्ताग्रणीदुरितजातविनाशकारी, 
जातो यमोऽपि खड दास ऋजू रमाया;॥ २९॥ 


चैत्रमास, शुक्रवार, द्वितीयातिथि, हर्षणयोगमें धर्मके समस्ततत्त्वोके 
जाननेवाले, सर्वपापोंके नाशकरनेवाके, भक्तश्रेष्ठ श्रीयमजी नम्र रमादास 


होकर प्रकट हुए ॥ ३९ ॥ 
निशम्य स सरस्वतीं विनयमिश्रितां स्वरसदा, 
मदस्य परिमदंको दशमुखस्य भुव्यागमम्‌ । 


अजूघुषदतः कुबिद्रविमिता महादेवता!, 
क्रमेण भुवि वैष्णवा गमधरा भुजोप्या ययुः ॥४०॥| 


इति भ्रीसारस्वतसार्वभोम-पण्डितराज-परमहं स परिबाजकस्वामि 
श्रीभगवदाचाय्ये-विरचिते श्रीम द्रामानन्ददिग्विजये पञ्चमः सर्गः । 
रावणके मदके मर्दैन करनेवाले भगवान्‌ राममें देवताओंकी विनवपूरण 
वाणीको सुनकर भूतलपर पधारनेकी प्रतिज्ञा की थी अतः भगवद्धमकोविद 
द्वादश भहादेवताभी क्रमसे प्रथ्वीपर अवतार लेकर प्रकट हुए | ४० || 
इति श्रीसारस्वतसावंभोम-पण्डितराज-परमहंसपरिब्राजकस्वामि- 
श्रीभगवदाचाय-विरचिते श्रीम द्रामानन्ददिग्वि जये 
वेजयन्त्याख्यव्याख्यायां पञ्चमः सर्गः । 


८० श्रीरामानन्द दिग्विजये 


a 


अथ षष्ठः सगः 


` अथामेयमहाकीतिंकायस्य सुमहौजसः । | 
शनेः शनैः प्रववृधे तनयः पुण्यसद्दनः | १ ॥ 
लामी) पे न पम इ (म 
सृश्यादिनित्यलीलो यो$स्यन्नधर्मा शिधुभवन्‌ । 
संचिक्रीडे स भूप्रष्ठे लोकिकेर्बालकेः सह ॥ २ ॥ 
जिनकी सुष्टयादि नित्यलीला है और जिनका स्वरू 


वही भगवान्‌ बालक होकर प्रथ्वीपर साधारणबालकों 
कर रहे थे || २ || 


प अविनश्वर है 
के साथ क्रीडा 


षष्ठः सगे: 


८१ 
नानारल्लसमाको्णाधोणसिंहासनोचित; 
धूरिधूसरगात्रो5सो विजयेत द्विजात्मज;॥ ३ ॥ 

नाना प्रकारके रतोसे व्याप्त महासिंहासनपर बैठनेके अभ्यासी धूर- 


भरे शरीरवाला वह ब्राह्मणकुमार विजयको प्राप्त हो ॥ ३॥ 
जयताद्रघुनाथोऽसो साकेतावासलम्पट; | 
स्वभक्तपारतन्त्येण सनाथीकृतभूतल; ॥ ४ ॥ 


साकेत-वास-प्रिय, भक्तोंकी परतन्त्रतासे पृथ्वीको सनाथ करनेवाले 
यह प्रथु विजयको प्राप्त हों ॥ ४ ॥ 


यत्पादपङ्कजस्पृष्ट भारतं वष्युन्नतम । 

स्पद्धते देवधामापि स जीयात्सद्द्विजात्मजः ॥ ५ ॥ 
. जिनके चरणकमलसे स्पृष्ट होकर भारतवर्ष उन्नत होकर स्वर्गकी भी 
सद्धा करता है, वह प्रभु विजयको प्राप्त हों ॥ ५ ॥ 
_ स्वपादाम्मोजनिक्षेपेछ जवजजाङ्शा दिभिः । 
_ प्रञ्चुः संभूषयामास शनैवेदुमतीतलम्‌ ॥ ६ ॥ 
` प्रभु अपने चरणकमळको शनेः-शनेः पृथ्वीपर रखनेके कारण चरणस्य 
` च्ञ, बज्र और अङ्कश आदि चिह्वॉसे पृथ्वीको शोभित करने लगे ॥ ६ || 
समये समये देवाः समागत्य त्रिविष्टपात्‌ । 
तं प्रं कडयामासुविवियैः क्रीडनेर्रदा ॥ ७ ॥ 
 देवतालोग समय-समय पर स्वरसे आकर नानाप्रकारके खेलॉसे . 
` प्रभुको खेलाते थे ॥ $ ॥ 
 _ केकीभूय प्रभोरग्रे पड्जस्वर निनादिनः । 

_ नरतुरन्मदोन्मत्ताः केचनादितिनन्दनाः ॥ ८ ॥ 
६ 


हि श्रीरामानन्द्द्ग्विजये 


कितने ही देवता मोर बनकर, आनन्दमदोन्मत्त होकर घब्जस्त्रर 
बोलते हुए, प्रभुके सम्मुख नाचते थे ॥ ८ ॥ 
अन्ये (सस्वरूपेण मनोज्ञेन दिवौकसः । 
कमले इति विज्ञाय तस्य पादाम्बुजे दधुः ॥ ९ ॥ 
अन्य देवता सुन्दरहंसका रूप घारणकरके स्वामीजीके चरणोंको 
कमल समझकर पकड़ लेते थे ॥ ९ ॥ 
उपप्रशु सुराः केचित्कोकिलालापकारिणः । 
हरिन्मणिमयस्तम्भेपूज्जगुः पश्चमं स्वरम्‌ ।। १०॥ 
कितने ही देवता कोकिलालापी होकर हरे रंगके मणियोंके बने हुए 
स्तम्भोपर बैठकर प्रसुके समीपमें पञ्चमस्वर बोलने लगे ॥ १० || 
केचिच्च कन्दुकीभूय निपतन्तः प्रभोः पुरः । 
बिछुठन्तोऽदसीयं तेऽरञ्जयन्नितरां मनः ॥ १ १॥ 
कितने ही देवता गेंद बनकर प्रभुके सम्मुख पड़ते हुए और लट्कते 
हुए उनका मनोरञ्जन करते थे ॥ ११॥ 
एवं नानाविधक्रीडानिचयैलालितः प्रभु: । 
पितरो हपयन्‌ पञ्च नीतवान्‌ हायनानि सः ॥ १२।। 


प्रभुने इस प्रकारसे नानाप्रकारके खेलोंसे लालित होकर मातापिता को 
प्रसन्न करते हुए पाँच वर्ष व्यतीत किये ॥ १२ ॥ 
षष्ठे च वत्सरे प्रासे पुण्यसद्या द्विजोत्तमः । 
द कृतेतरसंस्कारमुपनेत|॑ व्यचारयत्‌ ॥१३॥ 
श्रीपुण्यसदनशर्माने छटें वर्षके प्राप्त होनेपर, चूडाकर्मादिसंस्कार 


जिनके हो चुके थे ऐसे प्रभुके उपनयनसंस्कार करनेका विचार 
किया ॥ १३ ॥ 


षष्ठः सगे: मर 


मौहूर्तिकैः समादि्टे मुहूर्त सो$तिपावने । 
उपने जगन्नाथं ब्राह्मणान्समजूहवत्‌ ॥१४॥ 
ज्योतिषियोसे बताये गये हुए परमपवित्रमुहू्तमें प्रभुका उपनयनः 
संस्कार करनेकेलिये श्रीपुण्यसदनशर्माने ब्राह्मणोंको बुलाया || १४ ॥ 
तदुत्सवसमारम्मे विधातु विधिमुत्तमम्‌ । 
विमानानि समारुह्य दिवो देवाः समाययुः ॥१५॥ 
उस उपनयनसंस्काररुप उत्सबके आरम्ममें उत्तमबिधि सम्पादन 
करनेकेलिये विमानोंपर चढ़कर स्त्रगसे सत्र देवता आये ॥ १५ ॥ 
प्रभोरग्रे न गन्तव्यं किङ्करेः रिक्तपाणिभिः । 
इति देवाः समादाय वस्तु स्वगीयमागता! ।। १६॥ 
समीके सम्मुख सेवकोंको रिक्तहस्त होकर नहीं जाना चाहिये 
ऐसा विचारकर देवता लोग स्वर्गीय वस्तुको लेकर आये ॥ १६ ॥ 
स्वर्णप्राकारसंयुक्तं मणिस्तम्भावतंसितम्‌ । 
नानारल्रसमाजुष्टं चक्रस्ते मण्डप शुभस्‌ ॥१७॥ 
देवताओंने सोनेके दुर्गसे युक्त, मणियोंके स्तम्मौसे शोभित, नाना- 
रह्योसे सुसजित सुन्दरमण्डप बनाया ।। १७ ॥। 
जानुदघ्नी कृता वृष्टिः सुमनोभिरनन्तरम्‌ । 
पुरि तस्यां प्रश्ननानां कटपवरक्षथुवामथ ॥ १८॥ 
मण्डपनिर्मागकरने के पश्चात्‌ देवाताओंने उस प्रयागनगरमें कस्प- 
` बृक्षके पुष्पोंकी जानुपर्यन्त पुष्कलबृष्टिकी ।। १८ ॥ 
अम्मः कुम्भान्समादाय क्षीणमध्याः सुराङ्गनाः। 
परितो मण्डपागारं रेजिरे बद्धपडूक्तयः ॥ १९॥ 


८४ श्रीरामानन्ददिग्थिज्ञये 


पतली कटिवाली देवाड़नाएँ जलके कलशोंकों लेकर मण्डपके चारो | | 


ओर पंक्ति बॉधकर खड़ी हुदै शोभती थीं ॥ १९ ॥ 
रुपलापण्यसम्पद्िदारिण्यो ब्राह्मणाङ्गनाः । 
दिदीपिरे नितम्बिन्यो ग्रहीताक्षतदीपिका! ॥२०॥ 


रूपकी सुन्दरतासे मनको इरणकरनेवाढी, स्थुलनितम्बवाली, हायोगे 
अक्षत दीपिका ली हुई ब्राप्मणियोँ शोभमान थीं ॥ २० ॥ 


कठाः सुपठा नित्य नित्यकर्मविधायिन; । 
तेन बर्णाग्रजास्तत्र समाइताः समागताः ॥२१॥ 
कर्मोमें निपुण, सुन्दर अध्ययनकरनेवाले, नित्य सन्ध्योपातनादिकरने- 
बाले ब्राह्मण, श्रीपुण्यसदनशर्मासे बुलाये हुए वहाँपर आये ॥ २१ || 
लीलासझ श्रियः पादपद्षयुग्ममतिप्रभम्‌ । 


स्वस्तिकृत्खस्तिकोपेते कलशादिसमन्बितम्‌ ॥२२॥ 


लक्ष्मीजीका लीलास्थान कल्याणकारकस्वस्तिक आदि चिद्वोसे युक्त 
अत्यन्तशोभितचरणवाळे--॥ २२॥ 


अङुष्ठं च यवोपेत॑ दण्डचक्राडुशभ्वजे! । 
मत्सश्रीवत्ससिहारवेश्रिह्ठेः पाणी बिशोमितो ॥२३॥ 
अवसे युक्त अंगूढोंको तथा दण्ड, चक्र, अङ्कुश, ध्वज, मत्स्य, श्रीवत्स, 
सिंह और अश्व आदि चिहापे युक्त हस्तको धारण करते हुए | २३ ॥ 
रेखात्रययुतं कण्ठं बहलं कम्बुशोभनम्‌ । 
विमलं वदनं पूर्णचन्द्रकान्तिविडम्बनम्‌ ॥२४॥ 


तीनरेखाओं से युक्त, शंखसमान सुन्दर, गोल कण्ठ तथा पूर्णचन्द्रमाके 
समान सुन्दरनिर्मलवदनकों धारण करते हुए--| २४ || 


it 


षष्ठः सगे: लि 


शोभाश्रेष्ठावुभावोष्ठो पक्कबिम्बसहोदरो । 

कुन्दामन्दच्छवीन्दन्ताञ्जिह्वा रक्ताम्बुजप्रमाम्‌ ॥२५॥ 

पके हुए बिम्बफलके समान लाल-लाल रमणीय ओष्ट, कुर्दपुष्पके 
तमान परममनोइर दाँत और रक्तकमलपमान जिह्वाको धारण करते 
Fe ॥ २५॥ 

दधतं त श्रियः कान्त रामानन्द जगद्‌गुरुम्‌ । | 

सबिधि खपयामास विडोजाः परमौजसम्‌ ॥२६॥ 

परमतेजस्वी जगद्‌गुरुश्रीरामानन्दस्वामीजीको इन्द्रने विधिपूर्वक 
ज्ञान कराया ॥ २६ ॥ 

परिधाप्य ततः अवतं पटं स॒ शुभमण्डपम्‌ | 

आनिनाय तमाञ्चायसारं फुलप्रुखाम्बुजम्‌ ॥२७॥ 


. तदनन्दर इन्द्र प्रसन्नमुखवाले, वेदोंके , सारभूत, उन प्रभुको श्वेत- 
वज्न पहिराकर उस मण्डपमें ले आये ॥ २७ ॥ | 


नीररत्रमये तत्र स आसीनः शुभासने । 
नभोमध्यविराजीन्दुरिव शोभामशिश्रियत्‌ ॥२८॥ 


उस मण्डपमें नीलरल्नोंके बने विहासनके ऊपर बेठे हुए प्रभु आका- 
शे मध्यमें शोमित चन्द्रमाकी शोमाको प्रास कर रहे थे ॥ २८ || 
वेदत्रयीसरिद्धाराः पुनर्यत्र भूतले । 
अनिवारितसंचारा पापिनः प्रपविष्यति ॥२९॥ 
आवेद यितुमित्येवं निःशङ्कं निखिलं जगत्‌ । 
गुरुणा गुरुणा पूतः सुतः सूत्रेण योजितः ॥२०॥ 
“पुनः इस पृथ्वीपर श्रतिरूपनदीकी धारा पापियोंको पवित्र करेगी? 
इस वस्तुको सब लोगोंको विदित कराने केलिये श्रेष्ठ पिताने अपने पुत्रका 
यशोपवीत संस्कार कराया ॥ २९ ॥ २०॥ 


श्रीरामानन्ददिग्थिजये 


्राहमणेः पठ्यमानासु श्रतिषु श्रृतिपारगेः । 
गीयमानेपु गीतेषु गीतिविद्याविद्यारदे! ॥३१॥ 


तरैलोक्यगुरुता तस्य क्षपयन्ती त्रयी यथा । 
त्रयी च तद्वध्ःस्थल आलोकिता जनेः ॥३२। 
ब्राह्मण जिस समय वेदष्वनि कर रहै थे, तथा गायक गीत गारहे 
थे, उस समय 'रामानन्दजी तीनों छोकके गुर हैं? इस वस्तुको बोधन 
कराते हुए यशोपबीतके तीनों सूत्रोको तीनों वेदोंके समान उनके वक्षःस्थल 
पर सब छोगोंने देखा ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
अहो दुर्जनकान्तारदुःमाध्वातिखेदिता । 
वेदत्रयीव तं नाथं सत्रत्रय्याछु शिश्रिये ॥२२॥ 


नास्तिकादिदुजनरूपजङ्गलके दुर्गममार्गद्वारा पीडित वेदत्रबी जैसे 
भगवानका आश्रय करती है उसीप्रकार यशोपवीतकी सूत्रत्रयीने शीत्रही 


श्रीरामानन्दजीका आश्रयण किया ॥ ३३ | 
पच्छ! शशस सावित्रीं सवित्रीं सबेसम्पदाम्‌ । 
पुण्यसक महापृण्यस्ततो ठोकम्परणं सुतम्‌ ॥३४॥ 
श्रीपुण्यसदनशर्माने सबको आनन्द देनेवाले अपने पुत्र श्रीरामानन्दः 
को, गायत्रीके पाद पाद का उपदेश किया ॥ ३४ ॥ 
त्रिपदां स च गायत्रीं महाव्याहृतिपूर्िकाम्‌ । 
सरहस्या रहस्याप्त्या तत्तत्रयमिवाब्रभो ॥३५॥ 
वह श्रौरामानन्दजी रहर्यथुक्त तथा महाब्याहतिपूर्वक त्रियदा गायत्रो- 
को एकाम्तमें प्राप्त करके तस्वत्रयके समान शोभित होने लगे || ३५ | 
सर्वशास्रमहाम्मोधितरणिवेष्णवाग्रणी; । 
नाम्ना च राधवानन्द आसौद्यतिपतिः सुधी; ॥३६।। 
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तापूण शास्त्ररूपमहासागरकेलिये नौकासमान श्रीराघवानन्दनामक 
एक वैण सन्यासी थे ॥ २९ ॥ 


हयइ ध्रिनखसंस्पृष्टपूतगङ्गा दि रक्षया | 
सध्लोकनमस्यायां वाराणस्यामुवास सः ॥ ३७॥ 


गङ्गाजीके दशनको इच्छासे वह श्रीराधवानन्दजी वाराणसीमें निवास 
करते थे ॥ २७ ॥ 


सविधे तस्य सविधि विद्यालाभाय स द्विजः । 


आनिनीषत्सदानन्दं रामानन्दं महामतिम्‌ ॥३८॥ 
भ्रीपुण्यसदनश माने विधिपुरस्सर विद्याध्ययन करानेके निमित्त श्रीरामा- 


नन्दको श्रीराघवानन्दके समीप ले आनेकी इच्छा की ॥ २८ ॥ 


बालकोऽपि स॒ ग्रह्ानोइजिनापाठकमण्डलून । 
आशीराशींश्र पूज्यानां प्रतस्थे काशिका पुरीम्‌ ॥ ३९॥ 
बालक श्रीरामानन्दने भी घरके सब पूज्यजनोंका  आशीर्वाद्‌ तथा 
मृगचर्म, दण्ड और कमण्डछु लेकर काशीकेलिये प्रस्थान किया ॥ ३९ ॥ 
सुशीलाहूद या विष्टापत्यसुस्नेहतन्तुमि; | 
पित्रा सह निरक्राम्यद्गृहात्स जगत! पिता ॥४०॥ 
माता मुशीलाके हृदयमें स्थित अपत्यस्नेहरूपतन्तुओं तथा पिताके- 
साथ श्रीरामानन्द घरसे निकले ॥ ४० ॥ 
विमानानि विमानानि वायुवेगातिगानि च । 
दुसदस्ते समादाय प्रभोरग्रे समाययुः ॥४१॥ 
इन्द्रप्रमतिदेवता अतिवेगवाळे छोटे-बड़े अनेक विमानोंको लेकर 
मुके आगे उपस्थित हुए, ॥ ४१ ॥ 


cc श्रीरामानन्ददिग्थिजये 


नारोहत्स परं तानि त्रहाचर्यत्रताग्रही । 
स च्छिल्याद्यदि मर्यादां वैदिकीं कोनुपालयेत्‌ ॥४२॥ 
परन्तु वह उन विमानोंपर चढ़े नहीं; क्योंकि ब्रह्मचयव्रतके आग्रहवाठे 
थे | यदि वही वेदमर्यादाका छेइन करते तो अन्य कौन पालन 
करता ॥ ४२ || 
अनाबृताङ्म्रिचारेण प्रथिव्यां गच्छति प्रभो । 
स्वामिसेबकधमंज्ञाः खेचरा आपि भूचराः ॥४३॥ 
प्रभुके नंगे पदसे चळनेपर स्वामी और सेवकके धर्मको जाननेवाले 
देवता भी प्रथ्वीपर चलने लगे || ४३ || | 
अनुजग्पु्दिबिषदस्त॑ प्रश पाद्चारिणम्‌ । 
उष्णर्ताबभ्रकीटा नन्‌ यथाबुदधराधरे ॥४४॥ 
देवगण प्रभुके पीछे-पीछे उस प्रकारसे मिलकर 'चलने लगे जैसे 
आबूपहाडके उडनेवाळे छोटे-छोटे जीव ग्रीष्मक्रतुमें मनुष्योके पीछे 
दौडते हैं ॥ ४४ ॥ ॥ 
तेऽशृण्वन्‌ पथि गच्छन्तः कोकिलामधुरस्वरम्‌ । 
विरहानलसंतक्ततरुणोवाचिक यथा ॥४५॥ 
देवगभने मार्गमें बिरहानलसे सन्तस युवतीस्त्रियोंके सन्देश के समान 
कोकिलाओंके मधुरस्वरका श्रवण किया ॥ ४५ ॥ 
एस्कोकिलकुलात्रान्तकमनीयाश्रमञ्जरीः । 
उन्मनस्का अभूवँस्ते वीक्षमाणा मुहुमहुः ॥४६॥ 
पुस्कोकिलयुक्त सुन्दर आम्रकी मञ्जरियोंको देखते हुए देवगश पुनः- 
पुनः ब्याकुल चित्तबाले हो जाते थे । ४६ || | 
पालाशकलिकालीन केसरं वीक्ष्य ते मुदा । 
चन्द्राननां प्रियां सऽस्मरन्त्स्मरशराहताः ॥४७॥ 
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एहाशकी कलियोमें स्थित केसरको देखकर कामके आणोसे आहत 
होकर उन सब देवोने अपनी-अपनी चन्द्रमुखी प्रियाका स्मरण 
किया ॥ ४७ ॥ 
कणिकारान्सुवर्णा स्ते निगेन्थान्बीक्ष्य चात्मनाम्‌। 
दोर्भाग्य॑ तुल्यामासुदहतां बिरहानले ॥४८॥ 
सुवर्षसमा नसुन्दरव०वाले कनेरके पुष्पोंको निर्गन्ध देखकर उन देव- 
ताओने विरहानलमें भस्म होते हुए अपने दौमोग्यकी तुलना की ।।४८॥ 
बिलीन॑ षटपदं दृष्टा  प्रफुछपरसोरुहे । 
फुछपझायताक्षीणां कस्य जाता न संस्मृतिः | ४९॥ 
विकसितकमलपुष्पमें अन्तःस्थित भ्रमरको देखकर किसे कमल- 
समान नेत्रवाली स्वस्वप्रियाका स्मरण न हुआ ॥ ४९॥ 
लतासुमरसास्वादवाञ्छया मधुपावलोम्‌ । 
वीक्ष्यायान्तीं च ते बिभ्युः स्मरवाणाबलीमिव ॥५०॥ 
हताओंके पुष्वोके रसका आस्थाद लेनेकेलिये आती हुई भ्रमरः 
कतिको कामके बाणोंकी पंक्ति समझकर सब देवता डर गये ॥ ५० ॥ 
आरण्यसुमपुञ्जेषु शृण्मन्तः ष्ट्पद्ध्वनिम्‌ । 
चकाङ्श्वुस्ते ग्रियासङ्गं सुराः सुरतलम्पटाः ॥१९॥ 
बनके पुष्पोके गुच्छोमें भ्रमरगुंजारको सुनते हुए उन विषयी देवता- 
ओने द्वियोंके सङ्गकी इच्छा की ॥ ५१ ॥ 
अविकासिपलाशानि लोहितानि निरीक्ष्य ते । 
निकामं कामयामासु्षेह्ठमानां नखक्षतस्‌ ॥५२॥ 
बिना फूलेहुए रक्तवर्णके पढाश-३' को देखकर उन देबोंने अपनी 
प्रियाओके नखक्षतकी इच्छा की ॥ ५२ ॥ | 


श्रीरा मानन्ददिग्बिजये 


मनोपुक्तापहाराय शरेः पश्वशरेण ते। 
अत्यन्त पीडिता देवा बभूवुरपचेतनाः ।।५३॥ 
मने रूपमुक्ताका इरण करनेकेलिये कामसे अत्यन्त पीड़ित होकर वे 
देवता मूच्छित हो गये ॥ ५३ ॥ 
९ 0 कु 
अमन्थ्यं सतता जोण शीणदीण कलेवरे! । 
मन्मथानीकमुन्मथ्य मुक्ताः स्युनिजेराः कथम्‌ ।।५४॥ 
बृद्धावस्थासे जो शरीर न जीर्ण हुए हैं, न शीर्ण हुए हैं और न दीर्ण 
हुए हैं, ऐसे शरीरसे-अर्थात्‌ युवा शरीरसे न मथन करने योग्य कामको 
सेनाको कैसे मथन करके वे देवता मुक्त हो सकते थे १॥ ५४ ॥ 
एकां गिरिनदीं प्राप्य विश्रम्य व्यथितात्मनः । 
७ 
दृष्टा निवर्तयामास देवान्स्वः सववित्प्रभुः ।।५५॥ 
मार्गमें एक पहाड़ी नदीपर विश्राम करके प्रभुने देवताको 
विकल देखकर स्वगंके प्रति लोटा दिया ।। ५५ ॥ 
सानुप्लवेन तातेन ततो गच्छन्महाप्रभु! । 
पत्काषी स जगत्काशी सोपकाशि समाययो ।।५६॥ 
सेबकवर्गसहित पिताजीके साथ, जगत्को प्रकाश देनेवाले महा प्रभु 
पैदल चलते हुए काशीके समीप आये ।। ५६ ॥ 
अभ्रंठिहा शृहास्तत्र सर्वर्षु सुखाकराः । 
तरलाभिः पताकाभिराह्वयन्निव तं प्रभुम ॥५७॥ 
उस काशीमें सर्व ऋतुओंमें सुख देनेवाले ऊँचे-ऊँचे गह अपनी 
चद्धलपताकाओंसे मानों प्रभुको बुला रहे थे ।। ५७ ॥ 
गङ्गाया मन्द्रनिर्घोषो दूरादेवोपशुश्रुवे । 
स्वच्छवारां ततः पश्चाद्धारा संदृशे क्षणात्‌ ।।५८॥ 


९० 
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दुरसे ही श्रीगङ्गाजीका गम्भौरशब्द सुनायी पड़ा और पश्चात्‌ निर्मल 
जलकी धारा दीख पड़ी ॥ ५८ ॥ 
मुरासुरनमन्मीलिलालिताब्जपदद्यीम्‌ | 
महापापनगेन्द्राणा वजधारामिवोत्कटाम्‌ ॥५९॥ 
सुर और असुरसे सेवित तथा बड़े-बड़े पापरूपपवतोंको काटने केलिये 
वज़की धाराके समान तीक्षण--|॥ ५९ ॥ 
कपिलोग्राभिशापेन ध्वस्ता ये सगरात्मजाः । 
तेषां सुरपुरारोहे निःश्रेणिमिव राजिताम्‌ ।६०॥ 
कपिलमुनि के उग्रशाप से सगरराजाके जो पुत्र भस्म होगये थे उनके 
खरी जाने केलिये सोपानके.समान--॥ ६० ॥ 
भारतक्ष्मामणीभूततत्पुरीरमणीजनेः । 
पीनस्तनसमाहोत्तङ्गीकृततर ङ्िकाम्‌ ॥६१॥ 
मास्तभूमिमें प्रधान उस काशीपुरीकी युवतीख्नियोंके मोटे मोटे 
स्तनोंके आघाते ऊँचे तरङ्गोंबाली ॥ ६१ ॥ 
नितम्बिनीस्तनतटप्रहारत्रुटितस्रजाम्‌ | 
पुष्पकिञ्जल्कनिचयव्याप्त्यारक्तीकृताम्बुकाम्‌ ।६२॥ 
 मोटे-मोटे नितम्बवाली स्त्रियोंके स्तनतटके प्रह्मारोंसे हूटी हुई 
माढाओके पुष्पोंके वेसरके फैल जानेसे थोड़ा-थोड़ा रक्तजलवाली-॥६२॥ 
आलोक्य मातरं गङ्गा सर्वाधोधविभञ्जिकाम्‌ । 
शिरसा प्रणनामासौ द्विजः सतनयो मुदा ॥६३॥ 


सम्पूर्णपापोंके नाशकरनेवाली गङ्गामाताको देखकर पुत्र सहित श्रोपु- 
प्यसदनशर्माने शिर झुकाकर प्रणाम किया ॥ ६३ ॥ 
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भगवचरणाब्जश्रीसा न्रिध्यान्मोदविहला । 
दिव्यरूपमुपेत्यागादूबहिर्भागीरथी तदा ।।६४।॥। 
प्रभुके समीप आनेसे आनन्दमग्न होकर भागीरथी दिव्यरूप लेकर 
बाहर आयीं ॥ ६४ ॥ 
आनन्दोद्रेकसंश्रान्तपादविक्षेपशोभिता । 
राबलिसमाकीर्णकाश्चीगुणसमन्विता ॥६५।। 
आनन्दसे शीघ्र चळनेवाली और रक्षयुक्तकटिसूत्रवाछी--॥॥ ६५ ॥ 
तारह्दारमनोहारिच्छटाच्छुरितविग्रहा । 
हीरकादिकणाकीर्णकङ्कणोड्ासिसत्करा ।।६६॥ 
बड़े-बड़े हारोंकी झोमासे व्याप्त देह-वक्षःस्थलवाली, हीरा आदि 
रक्लांसे युक्त कङ्कणोंसे शोमितकरवाली-। | ६६ ॥ 
रलाश्चितचलत्कणङुण्डलप्रसरच्छिया । 
भ्राजमानेन्दुवत्कान्तकपोंलफलकस्पुशा ।।६७।। 


चन्द्रवत्सुन्दरकपोलोंको स्पशकरनेवाली. रत्नजटित कुण्डलॉकी शीसे 
सुशोभित --॥ ६७ ॥ 


विजयस्च जगन्नाथ ठोककल्याणतत्परः । 
इति त्रुवाणा सा देवी प्रणम्यापसृता जले ॥६८॥ 


“लोककब्याणपरायण हे जगन्नाथ | आपका जय हो? ऐसा कहती हुई 
भागीरथी प्रभुको प्रणाम करके जलमें प्वली गयीं ।। ६८ ॥ 


यया सोभाग्यभूभाजा जनन्याद्यापि सर्वथा । 


वात्सल्यादात्मकन्येव त्रायते सुरभारती ॥६९॥ 


जैसे वात्सल्यसे माता अपनी कन्याकी रक्षा करती हे-बैसे ही जो 
भाग्यवती काशी आज मी संस्कृतभाषाकी रक्षा कर रही है ॥ ६९ ॥ 
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श्रतिस्सृत्या दिसच्छासख्रविद्यारलप्रकाशिका | 
अचिरादजिरे साक्ष्णोस्तगोरेत्काशिका पुरी ॥७०) 


बेदादिशास््रोंके विद्यारूपरलको प्रकाशिका वह काशीपुरी दोनों महा 
तुभार्बोके सामने आ गयी ॥ ७०॥ 


क ु | 
सद्भमममधोरेयीममेगा तां पुरीं मुदा । 
साभिलाषमषेकषयाग्रे चेलतुजनकात्मजौ ।।७१॥ 

पितापुत्र दोनों सद्धमममधुरन्धर उस काशीको देखकर आगे 
बले ॥ ७१ ॥ 
पञ्चगङ्गाह्ये कूले गङ्गायाः श्रीमठे शुभे । 
७ ७ “छै छि 
राजमाने महामान वष्णवाचाण्यमुत्तमम्‌ ॥७२॥ 
सम्प्राप्परमानन्द विद्यारत्लाम्भसां निधिम्‌ । 
® 
समित्पाणिबेटुः प्रापत्पित्रा तं ब्रह्मपारगम्‌ ॥७३॥ 
गङ्गाजीके पंचगङ्गाघाटपर सुन्दर श्रोमठमें विराजमान विद्यारक्षनिधान, 
्रहातच्ववेत्ता श्रीराधवानन्दस्वामीजीके समीप अपने पिताके सहित 
्रहाचारीश्रीरामानन्द हाथमें समित्‌ लेकर उपस्थित हुए ॥ ७२ ॥ ॥७१॥ 
साष्टाङ्कप्रणिपातेन सन्मनीषः प्रणम्य तम्‌। 
उवाच सरलां वाणीं गुरो मां शरण नय ॥७४॥ 
श्रीरामानन्द उन राषवानन्दस्वामी जीको साष्टाङ्गप्रणाम करके नम्नवचन 
गोळे कि हे गुरो | मुझे शरण में लीजिये || ७४ || 
पुण्यसद्याप्युवाचैदध॑ सादरं श्रीयुनोधर । 
कान्यकुब्जान्वपे जातोऽध्याप्यतामङ्गजो मम ॥७५।। 
श्रीपण्यसदनशर्मा जीने भी कहा कि है मुनिनाथ | काम्यकुग्जवंशमें 
उत्पन्न हुए. इस मेरे पुत्रको आप कृपया पढाइये ॥ ७५ || 


९४ ्रीरासानम्द दिग्विज्ञये 


ओमिति स्त्रीकते तेन पुण्यसद्ना न्यवर्तत । 
रामानन्दोऽपि पितरं बिससज प्रणम्य तम्‌ ॥७६॥ 
जब भ्रीराधवानन्दज्ञीने पदाना स्वीकार कर लिया तत्र भपुष्यसद- 
नशर्मा घर छौटे । श्रीरामानद्ने भी उन्हे प्रणाम करके बिदा 
किया ॥ ७६ || 
ततो गुरुकुठे तिष्ठन्‌ गुरुनिष्ठः स सद्धटुः । 
मेधया सेवया चापि कृपापात्रमभूद्शुरोः ॥७७॥ 
बह गुरुभक्त श्रेष्ठ ब्रह्मचारी श्रीरामानन्द अपनी कुशाग्रबुद्धि तथा 
शश्रूषाके द्वारा गुरुकी कृपाके पात्र बन गये ॥ ७७ ॥ 
सकृच्छ्वणमात्रेण गुरुक्तं सकलं हृदा । 
धारयन्‌ स्वगुरोः क्लेशकारणं न बभूव सः ॥७८॥ 
बह एकबार श्रवणमात्रसे गुरुजीके बताये हुए सम्पूर्ण तथ्वोंको हृदयसे 
धारण कर लेते थे, अत; गुरुजीको केशद नहीं हुए || ७८ || 
अल्पेनानेहसाऽशिक्षि सशिक्षं शब्दशास्नकम्‌ | 
तस्य किं नाम काठिन्यं गुरुणा योऽनुकाम्पितः ॥॥७९॥ 
अल्पसमयमें ही उन्होंने व्याकरणशाख्नको पढ्‌ लिया। जितपर 
र॒रुवी कृपा हो उसकेलिए कठिनता क्या वस्तु है ! || ७९ || 
सो$त्यन्तककशे तके तृणमातलमाबिशत्‌ | 
भ्रतिश्ीपंशिरोरलप्रभामिभूपितस्तत: ॥८०॥ 
उन्होंने अत्यन्तकठिन तर्का पूर्णतया अध्ययन करके वेदान्त 
शासत्रका अवगाहन किया || ८० || 
अमीमांसिष्ट मीमांसां मीमांसाङुशलो बटुः |. 
पन्नगाधीशसद्वाणी चु्कीङृतबान्‌ पुनः ॥८१॥ 


षष्ठः सगे: त 


इस ब्रह्मचारीने मोमांसाशास्न और योगशाम्रका पूतया अभ्ययन 
कापिली कापि संभाषा स्वहस्तामलकीकृता । 
गुरुशश्रषयाऽवाप वुद्धियं शद्ययोगतः ॥८२॥ 
गुर्शभूषासे निमल्युद्धिवाले उन्होंने सांख्यको भी पढ़ लिया ॥८२। | 
विज्ञातधमंमर्मासो निपृणं सकलाः श्रती: । 
श्रतवान्धमंरक्षाये यतस्ता साधनं महत्‌ ॥८३।। 
धर्मवित्‌ भीरामानन्दने समस्तरेदोका अध्ययन किया, क्योकि 
धर्मक्षाकेलिये वे परमसाधन हैं ॥ ८३ ॥ 

अष्टादश पुराणानि सरहस्यानि संयतः । 
साउङ्काराणि काव्यानि ततः सोऽधिजगे बटुः ॥८४॥ 


रहस्यसहित पुराणों और अलङ्कारशाख्सहित काव्योंका भी उन्होंने 
अध्ययन किया ॥ ८४ || 


विद्याः समाप्य सकला आपि सन्मनोषो, 
न सक्तुमेहत गुरोः कुरमात्मनीनम्‌ | 
तत्र स्थितो गुरुपदाब्जपरागमृङ्गो, 
बाल्यात्परं वय इयाय शनेः शनेः सः ॥८५॥ 
~ 
श्रीरामानन्दने सम्पूर्णविद्याओंको पास करके भी गुरु-कुलको छोड़ने की 


इच्छा नहीं की | गुरुजीके चरशकमळके परागके भङ्गके समान वहाँ हो 
रहकर धीरे-धीरे युवाबस्थाको प्राप्त किया ॥ ८५ ॥ 


९६ श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


रक्तास्युजोदरसहोदरसुन्दराभो, 
पादावकर्मकठिनौ स करो दधानः | 
आजानुबाहुरथ रुक्सरुचाविताङ्गो, 
रक्तोत्पलप्रतिभटाक्ष उदूढमेदाः ॥८६॥ 
वह श्रीरामानन्द रक्तचरण तथा कर्म किये बिना भी कठिन इस्तवाले, 
आनानुबाहु, सुवणसमान गौरशरीरवा छे, रत्तनेत्रवाले तथा दृष्टपुष्टाङ्ग 
हो गये । ( यह सब भाग्यशालीके लक्षण है ) ॥ ८६ ॥ 
वादिमत्तगजगण्डदारणो- 
दीयमानसितकोतिंबल्णरी । 
पुण्यसइतनयार्यशाङ्गिणः . 


पुष्पिता$हरत मानसं नृणाम्‌ ॥८७॥ 
श्रीरामानन्दकी वादिगजगण्डस्थलके विदारण करनेसे उद्धतकीतिव- 
छरी पुष्पित होकर मनुष्योंके मनको इरण करती थी ॥ ८७ || 
श्रौतशत्रुरणगत्बरत्वरा- | 
चातुरोचणमवेक्ष्य तं गुरु; | 
तेन वेदसरणि! पुनजंग- 
त्तारणाय तरणिभवेदिति ॥८८॥ 
लोकशोकबहलानलज्वल- 
ज्ज्वालसंज्वलितहन्महोत्पल! । 
वेद वितप्रवर एज्यराघधा- 
नन्द एवमिह निश्चिक्काय सः ।।८९।। 
इति श्रीसारस्वतसावंभोम-पण्डितराज-परमहंसपरित्राजकस्वासि 
श्रीभगवदाचाय्ये-विरचिते श्रीमद्रामानन्ददिग्विजये पट्ट: सर्गः । 


सप्तम: सगे: ९७ 
| शोकरूप अभिकी जलती हुई शिखासे 
पेराधवानन्दजीने pe वेदके शत्रुओंके साथ शात्नीययुद्धमें 
स्तेवाली शीप्रता और चातु्यमें परमनिषुण जानकर यह निश्चय क्र 
हिया किं रामा नन्देके द्वारा वेदमागै पुनः लोगोंके उद्घारकेलिये नौका 

इतिभ्रीसारस्वतसावेभौमप ण्डितराजपरमहंसपरित्राजकस्वामि- 
श्रीभगवदाचाय्यविरचिते श्रीमद्रामानन्द- 
दिग्विजये वेजन्त्याख्यव्यास्यायां 
षष्ठः सगः । 


उवलितद्दद्यवा ले, 


Se आला 
अथ सप्तमः सगे; 
निखिलशास्रपुराणसदागमा- 
ध्ययनतो नयतोऽमलमानसः । 
` बदुरसो पढ़तासरसीरसेः | 


रसिकतामततारिनिवारणे ॥ १ ॥ 

निखिल्यास्रोके अध्ययन तथा नौतिमार्गके अनुसरण करनेसे पवित्र 

मनवाले ब्रह्मचारी भीरामानन्दने 'चातुरीरूपसरोबरके रसपै शत्रुओंके 
` निवारण करने में अपनी रसिकताका विस्तार किया ॥ १॥ 

प्रतिदिन परिवीक्ष्य समन्तत; 
श्रुतिसमीक्षणवीक्षणदुजनान्‌ । 
 तमपसारयितु हि समुत्सुक, | 
परितुतोष गुरुः स गुरूनपि ॥ २॥ 


७ 


९८ श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


बेदकी सर्मक्षार्मे विरुद्ध हष्टिवाले 


श्रीराधवानन्दस्वामीजी, प्रतिदिन वे 
; जी को देखकर अत्यन्त 


दुष्टजनोंके निवारण करने में उत्सुक श्रीरामानन्द 
संतुष्ट हुए ॥ २॥ 


तद भियुक्तिततिम्रतिहेतिमिः 
सञ्चुदितं दितमेव यशो द्विषाम्‌ । 
रससमुन्नमना अभिवीक्ष्य त॑ | 
गुरुरुवाच वचो वचसांपतिः ॥ ३॥ 
श्रीरामानन्दजीके सुन्दरयुक्तिरूपप्रतिशस्त्रके द्वारा शत्रुओं के बढे हुए 
यशको खण्डित देखकर श्रीराधवानन्दजी श्रीरामानन्दबीसे बोळे ॥ २ ॥ 
हृदयरल निरन्तरमेव स- 
ड्रूदयहारि विहारि जगत्तले । 
तव यशो विवशं हृदयं मम 
प्रकुरुते तत एव च वच्म्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे मेरे हृदयके रल | सजनोंके हृदयको हरणकरनेवाला तथा निखिळ 
जगत्‌ में व्यापक तुम्हारा यश मेरे हृदयको विवश करता है; अतः मैं तुम्हें 
कहता हूँ कि--॥ ४ ॥ 
त्वमसि वत्स विदांवरतां गतः 
सकलशिष्यगणाधिपतां श्रितः । 
अधिगतः प्रथमाश्रमपूर्णतां 


कलिमलाकलितावलिपावक ॥ ५॥ ` 


कङिकाळके रागद्वेषादिमलोंसे आक्रान्त होनेके अयोग्य अत एव हे 


वत्स | तुम प्रशस्त विद्वान्‌ हो। मेरे सब शिष्योमें तुम ही प्रधान हो । 
तथा तुम्हारा ब्रह्मचथ्त्रत भी पूर्ण हो गया है ॥ ५ ॥ 


Mo क 


सप्तम, सगे: ९९ 


र विशिष्ट विशिष्टता 


तव तनो सुखदाधिसरस्वति । 
अत इतो व्रज ते जनकालयं 


लयमवापय वेरहबहिषम्‌ ॥ ६ ॥ 


हे परमसभ्य | तुम्हारे शरीर और तुम्हारी विद्यामें विशिष्टता आगयी 
दै । अतः अब तुम अपने पिताके घर जावो और उनके विरद्दानढको 
शान्त करो ॥ ६ ॥ 


सविधि साधितदारपरिग्रहः 
श्रुतिसुचोदितधमसदाग्रः । 
महितमेथ महामहनीयतां 
श्र्तिशिरोनिकरस्य निपालय ॥ ७॥ 
हे प्रशस्तबुद्धिवाले | विधिपूर्वक विवाह करके, वेदोक्तधममें उत्तम 
्रद्धावाले होकर वेदान्तकी सर्वोत्कृष्टताकी रक्षा करो ॥ ७ ॥ 
श्रतिरिदं द्यनुशास्ति यदाश्रमा- 
ख़थमतोऽपरमेब समाश्रयेत्‌ । 
` स्ववनितां तनयेषु विनिक्षिप- 
न्वनितयाऽथ नरो वनितां ब्रजेत्‌ ॥ ८॥ 
श्रुति कहती है कि ब्रहमचर्यारमके पश्चात्‌ यहस्थाशममे जाना चाहिये | 
पश्चात्‌ पत्नीको पुत्रके समीप रखकर अथवा साथही लेकर वानमप्रस्था- 
श्रमी हो जावे ॥ ८ ॥ | 
परमतः प्रविशेत्कृतसंयमो 
नियमतो यमिभिवेरिवस्यितम्‌ । 


१०० श्रीरासानन्ददिग्बिजये 


अवसितत्रिपथो$ग्रतलब्थये 


सुखमयं किल पारमहंस्यकम्‌ ।॥:९॥ 
इसके पश्चात्‌ संयमी होकर तीनों आश्रमोंका पालन करके अन्तमे | 


मोक्षप्राप्तिकेलिये परसुखमयसंन्यास आश्रममें प्रवेश करे ॥ ९ ॥ 
स्मृतिवचो5पि तथेव विराजते 
प्रियतम त्वमतो ऽनुमतो मया । 
इत इतो जननीजनकाज्ञया 
ननु कृताथय सौम्य गृहस्थताम्‌ ।। १०॥। 


हे प्रियतम ! स्मृतियॉ भी ऐसा ही कहती हैं। अतः मेरी अनुमतिसे 
यहाँ से जाकर मातापिताकी आज्ञासे ग्रहस्थाश्रमको कृताथ करो ॥ १०|| 


इति वचो शुरुणाऽभिहितं तदा 
स च निशम्य बड्विकलोऽभवत्‌ । 
चिरतरं पदपद्म्ुपासितं 
कथमहो सहदसेदमपास्यताम्‌ ॥ ११॥ 


गुरुके इस वचनको सुनकर श्रीरामानन्द बहुत व्याकुल हुए । जिन 
चरणकमलोंकी चिरकालतक उपासना की हो उन्हे कैसे छोड़ा जाय ॥११॥ 


प्रतिजगाद बड़) स कृताञ्जलि-. 
यंदुपदिष्मिदं भवता मम । 
शुरु वचः शिरसेव तदुह्यते 
तदवमानपरो निरयी भवेत्‌ ॥१२॥ 


हाथ जोड़कर श्रीरामानन्दने कहा कि, प्रभो! आपके इस उपदेशको 
मैं शिरपर धारण करता हुँ । क्योंकि गुरुवचनका अपमान करनेवाला 
नारकी होता है ॥ १२ ॥ 


आडी 00.12. 


सप्तमः सगेः १०१ 


परमिदं शिरसा बिनतेन ते 
किमपि नाथ मयाऽत्र निवेद्यते । 
_ अवदनन्तकुपारसपायिना 
तदतिधाष्ट्येमिदं मम मर्षय ॥१३॥ 
परन्तु हे नाथ | आपकी अनन्तकृपारूपरसका पान करनेवाला मैं 
कुछ निवेदन करता हूँ । मेरी इस धृष्टताको आप क्षमा करें ॥ १३॥ 
भवदुदीरितमस्ति तु यद्यपि 
श्रतिशिरःपरिशीलितमञ्जसा । 
परमपोद्य वचो$्द इदं वचो ७ ७ 
यदहरेव विरेत्यथ नास्ति किम्‌ ॥१४॥ 
हे प्रभो! आपका कथन यद्यपि श्रतिसम्मत है । परन्तु क्या 
इसका अपवादक “यदहरेव विरज्येत्तदहरेव प्रत्रजेत्‌ यह श्रृति 
नहीं है १॥ १४॥ 
कथमुपाथिसहस्रसमन्तिते 
विविधकर्मकुनक्रमयङ्करे । 
बहुलपुत्रकलत्रतरङ्गके ह 
क्षिपसि मामवशं गृहितोदघो ॥ १५॥ 
नाना विपत्तियुक्त, नानाप्रकारके कर्मरूप मगरसे भयङ्कर, पुत्रकलत्र- 


रूप बहुतसे तरज्ञवाले शहस्थाश्रमरूपसमुद्रमें आप मुझे क्यों फेकते 
है!॥ १५ ॥ 


प्रतिवचो विदधे यतिराडिदं 
मतिमतोथ निपीय बटोषेचः । 


१०२ श्रीरामानन्ददिग्विजये 


सुरगुरुप्रतिभाप्रतिभासको 
धवलयन्स दिशो दशनत्विषा ॥१६॥ 
तेजस्वी श्रीरामानन्दका वचन सुनकर परमविद्वान्‌ भीराधवानन्दन्नी 
बोले ॥ १६॥ 
` बहुक विद्यत एव वचः श्रुती 
तव समोरितमेतदथापि तत्‌ । 
वय इदं महतामपि दुःखदं 
चपलयत्यपि यन्त्रितमानसम्‌ । १७॥ 
तुम्हारा कहा हुआ श्रतिवचन और शहस्थाश्रमका वर्णन सत्य है | 
परन्तु यह युवावस्था महापुरुषोंके नियन्त्रितमनको भी चश्चळकर 
देती है ॥ १७ ॥ 
प्रवयसो नितरां पितरौ तव 
त्वमसि पुत्रक एकसुतस्तयो! । 
मृदुनि तद्धृदये भविता कथं 
श्रतिरहो यतितां यदि संव्रजेः ॥ १८॥ 


तथा तुम्हारे मातापिता बृद्ध हैं | हे प्रियपुश्र | उनके तुमही एक 
पुत्र हो । बदि तुम संन्यास लोगे तो उनके अत्यन्त कोमल हृदयमें बै 
केसे होगा ! ॥ १८ ॥ 


अधिगतो$सि नमस्यतपस्यया 
भगवतो5व्जपदोवरिवस्यया । 
जनिकया जनकेन च वार्दुके 


तद्वतां कथमद्य नु तावद्वन्‌ ॥१९॥ 


सप्तमः सरे: १०३ 


बृद्धावस्थामें महती तपस्या तथा भगवच्चरणारविन्दकी सेवासे तुम्हारे 
प्रातापिताने तुमको प्राप्त किया है | तुम्हारे बिना वे दोनों ही कैसे 
डीवेंगे ! ॥ १९ ॥ 
भवति कोऽपि कुले न तवेदृश! 
स्वरितयोजरतोस्तपतोस्तयोः । 
य इह दास्यति पातुमपो बटो 
तव च पूर्वपितृभ्य उदार हृत्‌ ॥२०॥ 
किच तुम्हारे वंशमें दूसरा और कोई भी ऐसा नहीं है जो वृद्ध 
और दुःखी तुम्हारे मातापिताके स्वगेब!सी होनेके पश्चात्‌ तुम्हारे पूर्वजोको 
जल दे || २० | 


इति निगद्य शुरो दढमोनितां 
शि ब्रजति मडक्ष विवक्षुरिवाप्यसो । 
गुरुषचोगुरुताप्रतिचोदितः 
शक्षणमतिष्ठदवाग्िनतानन! ॥२१॥ 
इतना बोलकर जब श्री राधवानन्द स्वामीजी चुप हुए तो श्रीरामा- 
नन्द भी बोलनेकी इच्छा होते हुए भी श्रीगुरुवचनके गोरवसे प्रेरित 
होकर क्षणभर अधोमुख स्थिर रहे ॥ २१ ॥ | 
विनयवान्नयवाँश्च युवा बढ़! _ 
स्वपितरो श्रतवान्समुपागतो । 
त्वरित एव जगाम स तोरणे 
चरणयोरपतच्च तयोुंदा ॥२२॥ 
बिनीत और नीतिमान्‌ ब्रह्मचारी थ्रीरामानन्द पुळकितदेहवाळे होकर 
मातापिताके पास जाकर “भूतळ परे लकुटिकी नाई” ॥ २२॥ 


१०४ श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


` चिरवियोगवितप्तहदाबुभौ 
| सजलफुष्ठसरोजबिलोचनो । 


उपगतं च सुतं नयनायने 
पुलकितावुरसा परिरेभतुः ॥२२॥ 
चिरकालके बियोगसे सन्तप्तह्ृरयवाळे, तथा सजळनयनवाले दोनों 
मातापिताने रोमाञ्चित होकर नेत्रके सामने प्राप्त पुत्रको छातीसे लगा 
लिया ॥ २३॥ 
असकृदप्यधिकं परिचुम्ब्य त 
शिरसि कञ्जदृशोश्च कपोलयो? । 
तुतुषतुने हि तौ प्रियतापयो- 
मधुरिमा न तृषः परिशान्तये ॥२४॥ 
मातापिता पुत्रके [ मस्तक, नेत्र और कपोलोंमें अधिकाधिक पुनः 
पुनः चुम्बन करके भी तृप्त नहीं हुए । क्योंकि प्रेमरूपपयकी मधुरतासे 
कभी इच्छाकी शान्ति होती ही नहीं है ॥ २४॥ 
. सकुशलं कुशलं च निरीक्ष्य तं 
प्रमदजा न मगुहद्ये मुद! । 
सह सुतेन गुरोः सविधे ततः 
परशुपाययतुद्विजदम्पती ॥२५॥ 
अपने पुत्रको कुशलसहित तथा निपुण देखकर मातापिताका हषे 


दृदयमें नहीं समाया। तदनन्तर पुत्रसहित, श्रीराघवानन्दबीके पास 
आये ॥ २५॥ 


द्विजतया खलु तो जगतो गुरू 
यतिपतिस्तु तयोरपि सद्गुरुः । 


i) 


सप्तमः सगे: १०५ 


ठुलठतुथरणेषु गुरोरुभो 
सकलशासतरविद। समुदो बिदो ॥२६॥ 
ब्राह्मण होनेसे वह जगद्गुरु थे परन्तु यतिराज उनके भी गुरु थे । 
अतः विद्वान्‌ और आनन्दी दम्पतीने सर्वशास्रसम्पन्न श्रीराघवानन्दजीके 
वरणोमें साष्टाङ्गप्रणाम किया ॥ २६ ॥ 
` अथ बटोजेनको गुरुणोदितो 
| निजसुतस्य मतिं परिवीक्षितुम्‌ । 
सकलशाख्रचये ऋ्रमशो बुधो 
5कृततरामनुयोगचयान्मुदा ॥२७॥ 
| ्ीराघवानन्दस्वामीजीके कहनेसे पिताने सम्पूर्ण शाम पुत्रकी 
| बुद्धिपरीक्षाकेलिये अनेकों प्रश्‍न किये ॥ २७ | 
चतसृषु श्रतिषु श्रतिपारगो 
| _ गुरुनयेऽथ नयेऽपि च भाइके । 
` कणञ्ुजः कपिलस्य च पाणिने 
रधिनयं तमएच्छदसो सुतम्‌ ॥२८॥ 
उन्होंने चारों वेदोंमें, मीमांसा, न्याय, सांख्य और व्याकरणादिमें 
प्रश्न पूछे ॥ २८ ॥ 
विनयतो त्रृहतांपतिसत्प्रभः 
स विदधेऽथ समाधिमनुत्तमम्‌ । 
इति निरीक्ष्य पिता मुमुदेतरां 
भवति कस्य सुखं न सुतोन्नतेः ।।२९।। 
बृहस्पतिसमानप्रतिमाशाली श्रीरामानन्दने सब प्रश्‍नोंका उत्तर 


१०६ श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


दिया । इसे देखकर पिता अतिप्रहन्न हुए । पुत्रकी उन्नतिसे किसे 
आनन्द नहीं होता १॥ २९ ॥ 
द्विजवरः स गुरु विहिताञ्जलिः 
परिबिभिक्ष इत! स्त्रणृहं बटुम्‌ । 
चलितुमित्यतिह्टमना मना- 
क्स हि विचायं वचो यतिराददे।।३०॥ 


पश्चात्‌ औपुण्यसदनरार्माजीने श्रीरामानन्दको घर 'चलने केलिये 
गुरुजीसे प्रार्थना की। उन्होंने प्रसन्नमनसे विचारकर शीघ्र उत्तर 


दिया ॥२०॥ 
७ 
तव सुतो द्विज सवंगुणालयः 
सकलशास्रविचारचणः सुधीः । 
निखिल्वादिवचःसरिताम्पतिं 
सरति पातुमगस्त्य इवाभवत्‌ ॥३१॥ 
हे द्विन ! आपका पुत्र सम्पूर्ण पुणोंका भण्डार, सम्पूर्णशा।स्त्रोंमे निपुण, 
अत एव समस्तवादियोंके वचनरूप समुद्रको सप्रेम पानकरनेकेळिये अग- 
स्त्यके समान हो गया है ॥ ३१ ॥ 


- न हि परं तनयो वपुषोरुणा 
तव गृहीतनयो द्विज भूषितः । 
अपि तु कोतिजुषाऽमिततेजसा 
| परमतोरुमहीधरदारणः ॥३२॥ 
हे द्विज! नीतिमान्‌ तथा परमतरूपविशालपर्वतोंको विदारण 
करनेवाळा आपका पुत्र केवळ शरीरसम्पत्तिसे ही युक्त है ऐसा नहीं प्रत्युत 
कौति और अपार तेजसे भी अलंकृत है || ३२ ॥ 


सप्तमः सगे: 


अयनमाशु नयस्व तपस्विन 
विजयिनो भवताददसीयधीः । 
सुखकरी च भवेद्गृहमेधिता 


भवतु नित्यमयं विमलाशयः ॥३३। 
इस ब्रह्मचारीको शीघ्र ले जाइये। इसकी बुद्धि विमलाशय विजय 
शाढिनी हो । णहस्याश्रम भी सुखकर हो। यह शान्तिमान्‌ हो ॥ ३२ ॥ 
अवददाशु ततो जनकः सुतं 
ब्रज गृह सुखयान्यजनाँथिरम्‌ । 
घृतनिधायामिदं निहितं जलं 
शमयतु त्वरित सतृषां तृषम्‌ ॥३४॥ 
पिताने पुत्रसे कहा कि घर चळो और अन्य सम्बन्धियों को मुखी 
करो | षृतसमान सुरक्षितजळरूप तुम, तुम्हारे दर्शनी इच्छारूप पिपासासे 
पीडितजनोंको तृप्त करो ॥ ३४ ॥ 
व्ययमित॑ गणरात्रमिहाधुना 
व्रज मया सह जन्मश्चवं सुत | 
गुरुगिरं शिरसा वह वत्स ते | 
प्रवयसौ पितरो च निभालय ॥३५॥ 


यहाँ अनेक वर्ष व्यतीत हो चुके । अब में कहता हूँ कि घर चलों । 
गुरुजीकी आशज्ञाको मस्तकपर धारण करो। तथा बृद्ध-इमलोगोंको 


ओर देखो ॥ ३५ ॥ 
। पितुरिदं वचनं श्रुतवान्‌ बढ़ 
गंदितबाँश्च ततो विनयानतः | 


र 
त 
: 
| 


१०८ श्रीरामानन्ददिग्बिजये 
वचनमेतदलं गुरु ते गुरो 
हिततमं मधुनोऽपि मधुप्रियम्‌ ॥३६॥ 
श्रीरामानन्द पिताके वचनको सुनकर बोले कि आपका बचन तो 
बहुत उत्तम है, हितकर और मधुसे भी अधिक मउर अत एब प्रिय 
दै ॥ ३६ ॥ : 


नहि मया परमेतुमितो गुरो 
स्वमनसा पदमात्रमपीष्यते । 


गुरुकुले वसता च कृताथता 
निजजनिः सततं गमयिष्यते ॥ ३७॥ 
किन्तु हे पिताजी | में यहाँसे पदमात्र भी चलनेकी इच्छा नहीं 
करता हुँ । मैं तो यहाँ हो रहकर अपने जन्मको कृतार्थ करूँगा ॥३७॥ 


_ जगति सन्तमसं बहु बिस्तृत 
नहि चकास्ति च वेदरविः क्कचित्‌ । 
तदहमाशु गुरोऽन्धपरम्परां 
बिलयमेव नयामि महीतलात्‌ ॥३८॥ 


संसारमें अत्यन्त अन्धकार फेल गया है। वेदरूपसूर्य कहीं भी 
प्रकाशित नहीं है। अतः हे पिताजी, में तो इस अन्धपरम्पराका नाश 
करूंगा ॥ ३८ ॥ 
पुनरिहाम्रबणे श्रतिलक्षणे 
द्रिजगणः परिकूजतु कोकिलः । 
लयमहम्मतिरात्रिरुपैतु त- 


द्विकचिता भवताच्छुतिपश्मिनी ॥३९॥ 


सप्तमः सगे ॥ १०९ 


वेदरूप आग्न-वनमे पुनः ब्राह्मणरूपकोकिल कूजने लगे, अहं कार- 
रूपरात्रिका प्रलय हो जावे और श्रृतिरूपपद्मिनी पुनः विकसित होवे॥ ३९॥ 
इतिकथाव्यथया परिपीडितो 
विदितपुत्रमनोदृढतावृभौ । 
चिरमबापतुरेव च दम्पती 
त्या परमकरमलपडूनिमग्नतामू ॥४०। 
उपयुक्त प्रकारकी कथाकी व्यथासे पीड़ित हुए, पुत्रके मनके 
निश्वथको जानकर, दम्पती चिरकालपर्यन्त खेद्रूप पड्कमें निमग्न रहे ||४०॥ 
इति निरीक्ष्य बिमोहयुपागतो 
द्विजवरावुदगादशरीरिणी । 
. नमसि वागयि किं न्वनया शुचा 
है न हिनरोऽयमथो जगदीश्वरः ॥४१॥ 
“दम्पतीको मोहित देखकर आकाशवाणी हुई कि इस शोक करनेसे 
क्या होगा १ यह आपका पुत्र मनुष्य नहीं दे किन्तु साक्षात्‌ जगदीश्वर 
श्रीराम हैं ॥ ४१ ॥ | 


भुवि विलोक्य सुधमहतिं सदा- 
चरणपद्धतितः पतितान्नरान्‌ । 


. परिणयेऽतिपराङ्शुखतां दध- 
जगति शं यतिरेष तनिष्यते ॥४२॥ 


घर्मकी हानि देखकर, तथा सदाचारसे मनुष्योंको पतित देखकर, 
यह आपका पुत्र णहस्थाश्रमपे विसुख होकर, संन्यास ग्रहणकरके संसारमें 
कल्याणका बिस्तार करेगा ॥ ४२ ॥ 


११० श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


स्वपितरौ चक्रिताववलोकयन्‌ 
स्वसुख चन्द्रमसाबुदजीघटत्‌ । 
अगणितानि जगन्ति निरीक्ष्य तो 
सुतशुखेऽभवतामतिविस्मितो ॥४३॥ 
श्रीरामानन्दजीने मातापिताको, चकित देखकर अपना मुख उघाड़ 
दिया । पुत्रके मुखमें अगणितसंसार देखकर वह लोग और भी अधिक 
विस्मित हुए ॥ ४२ ॥ 
हरिदशयदात्मसुखे ततः 
` श्रुतितिरस्कृतिमाहनर्न गवाम्‌ । 
हरि निराक्रतिमाचरण नृणां 
पतितमप्यथ नास्तिकतामयम्‌ ।।४४।। 


भगवानने अपने मुखमें वेदोंका तिरस्कार, गौओंका वध, भगवानका 
अपमान, लोगोंका नास्तिकमय पतिताचरण आदि भी दिखाया ॥ ४४॥ 


पुनरुवाच जगजनको निजो 
सविनयं पितरो पितरो युवाम्‌ । 
मम मुखे नितरां तददशंतं 


जगति कीरृगनीतिरवद्धत ॥४५॥ 


भगवान्‌ सविनय माता-पितासे पुनः बोले । मेरे मुखमें आप लोगोंने 
अच्छे प्रकारसे देख लिया है कि संसारमें कितनी अनीति बढी हुई 


हे || ४५ ॥ 
उपकति जगतोऽथ गृहस्थतां 
वदतमय किमत्र करोम्यहम्‌ । 


सप्तम: 1; 
समः सर १११ 


सहृदयो सुविचाये सुतं निज 
जगदनुग्रहणे हुनुजब्तु; ॥४६॥ 


भगवानने कहा कि संसारका उपकार और गृहस्थाश्र 
म इन दोनों 
मैं क्या करू! दम्पतीने विचार करके ससार का ७२५७ ७0७० 
आशा दी | ४९ || | 
सुमनसः  सुमवृष्टिमवाकिर- 
न्दिवि ननाद महारुति दुन्दुभिः 
उदभवच्शकुनानि सतां परं 
खलगपोऽशङुनान्युदगुश्चिरम्‌ ॥४७॥ 
देवोंने पुष्पवृष्टि की । आकाशमें दुन्दुभिका महान्‌ शब्द होने लगा | 
स्जनोंको शकुन और दुष्टोंकी अपशकुन होने लग गये || ४७ | 
गुरुवरोऽपि निरीक्ष्य तमाग्रहं 
बटुवरस्य स संन्यसनेऽचलम्‌ । 
शुभमहः शुभतत्कृतये गुदा 
| सपदि सज्ञपन॑ निरदीधरत्‌ ॥४८॥ 
श्रीराधवानन्द स्वामीजीने श्रीरामानन्दका संन्यासदीक्षाकेलिये अचल 
आग्रह देखकर, उस शभकर्मकेखिये शीघ्र विशतिपुरस्सर शुभदिवस 
निश्चित कर दिया ॥ ४८ ॥ | | 
निखिलकुलगिरीणां मोक्षदानां पुरीणां, 
विविधजलनिधीनां श्रेयसां भूरुहाणाम्‌ । 
परमपतितनुणा पावनीनां नदोना 
मतिविदितवनाना मण्डली नृस्वरूपा ॥४९॥ 


११२ श्रीरामानन्ददिर्बिज्ञये 


भवजलधिजलौषोल्लोलदोलाश्रितानां, 
सकलभयशमायाखण्डविश्वाण्डथातुः । 
नरवपुरधिगम्याजग्युषः प्रृण्यसभझ- 
तनुजनुष इयायावेक्षितं न्यासदीक्षाम्‌ ।५०॥ 
कुलगिरि, मोक्षदा पुरी, पतितपावनी नदी तथा म यह सब 
मनुष्यरूप धारण करके संसाररूपसागरके जलसमूइ में 'चञ्चलहिडोलापर बेठे 
हुए जनोंके सर्वभयोंका नाश करनेके लिये सम्पूर्ण सृष्टिनिर्माता, मनुष्य- 
शरीर घारणकरके भाये हुए श्रीपुण्यसदनशर्मोके पुत्र श्रीरामानन्दजीकी 
संन्यासदीक्षा देखनेके लिये वहाँ आये ॥ ४९, ५० ।। 
बाराणसेयाः सकलाः प्रसिद्धा 
विद्वांस आयन्नवलोकितं तम्‌ । 
संन्यासदीक्षाविधिमाछु तत्र 
७ 
श्रीपृण्यसथात्मजनेरपूवेस ।॥५१॥ 
काशीके सभी प्रसिद्धबिद्वान्‌ श्रोरामानन्दकी अपूर्वेसन्यसदीक्षा 
देखने केलिये वहाँ आये || ५१ ॥ 
इतिबिदितसमस्तोदन्तजातेरमत्येँ;, | 
सपदि पदमधायि क्षोणिप्रष्ठे सशक्रेः । 
बिशदसदनमेर्क निर्मितं पश्चगङ्गे, 
यतिपतिमठपार्श्वे जहर कन्यातटे तैः ।।५२।। 
रामाननःकी सन्याथदीक्षाका समाचार सुनकर इन्द्रादि सब देवता 


शीघ्र काशी आये और उन्होंने पञ्चगङ्गाघाटपर श्रीमढके पास गङ्गातटपर 
एक सुन्दर मण्डप बनाया ॥ ५२ ॥ 
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सप्तम: सगे: ११३ 


सविधि सशिखप्नत्र किल्बिपद्रोलविश्र 
परिमहितचरित्र पुण्यसग्रेकपृत्रम । 
सुरकृतसदने श्रीराघवानन्दविद्वा- 
नतिप्ठ॒द्तिमनस्को5ग्राहयत्स त्रिदण्डम्‌ ।।५३।। 
उस देवनिमितभवनमें विद्वान्‌ श्रीराघवानन्दस्वामीजीने श्रीरामानन्द- 
जीको पापरूपडृक्षका छेद्नकरनेवाला त्रिदण्डग्रहण कराया ॥ ५३ || 
सांन्यासिक विधिनिधि निखिलं समाप्य 
श्रोराघवायं इतिवाचमुवाच तस्मे | 
विद्यायशोनियमसंयमिने स रामा- 
नन्दाय मन्मथमथे युनये प्रयूने ।।५४।। 
श्रीराधवानम्दस्वामीजी समस्तसंन्धासहम्त्रन्धिविधिको पूर्णकरके 
विद्यावान्‌ , यशस्वान्‌, नियमवान्‌ तथा रुयमवान्‌, काममथनकरनेवाळे, 
तरुण, श्रीरामानन्दनीको इस प्रकारसे कहने लगे ॥ ५४॥ 
स्वाभाविको तव हि वत्स गिरां प्रवृत्तिः, 
सवागमेऽप्रतिहता विदुषां मृगेन्द्र । 
| वादीन्द्रवारिद्घटां विघटय्य नित्यं, 
प्राकाश्यमाशु गमय श्रृतिचित्रभानुम्‌ ॥५५॥ 
| हेवत्स | स्वाभाविकी तुम्हारी वाणोप्रडृति सम्पूणशास्रों में अप्रतिहत 


| अतः है विद्वन्मृगेन्द्र ! वादिरूपमेघसमृहका विषटनकरके शीघ्र 
| वेदसूर्यका नित्यप्रकादा करो ॥ ५५ ॥ 


श्रीसम्प्रदायपरिपन्थिजनौघसात्या 
श्रीराममन्त्रमपि भूमितले जनेषु । 


Cie 


११४ श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


वत्स प्रचारय भवोद्धवभीतिजाल- 
विच्छेद नक्षममतिप्रथितप्रभावम्‌ ॥५६॥ 
हे वत्स ! श्रीसम्प्रदायके शत्रुओंका नाशकरके संसारभयके नाश- 
करनेमें समर्थ प्रतापी श्रीराममन्त्रका इस पृथ्वीपर अच्छे प्रकारसे प्रचार 
करो ॥ ५६॥ 
इत्थं गुरुस्तमुपदिश्य च संयमस्य, 
साम्राज्यमप्यथ समप्ये बभावचिन्तः | 
स्थानेसमपिंतनिजाखिलसम्पदोऽलं, 
चेतश्चिराय हि निपीडयिठं न चिन्ता ॥५७॥ 
इस प्रकारसे श्रीराघवानन्द स्वामीजी श्रीरामानन्द्‌ स्वामीनीको 
उपदेशदेकर, संयमि-सम्राद बनाकर निश्चिन्त हो गये । क्योंकि सत्पात्रमें 
अपनी समस्तसम्पत्ति अर्पणकरनेवाळेके चित्तको चिन्ता व्यथित नहीं 
करती ॥ ५७ ॥ 
ततः परं तत्र सुरा नराश्चते- 
ऽस्तुवन्‌ प्रभु गद्रदवाचयानया । 
गुणानपारांस्तव नाथ नो वर्य | 
प्रवक्तमीशाः कथमप्यलं विभो ॥५८॥ 


उसके पश्चात्‌ देवता और मनुष्य गद्गद्वाणीसे प्रभुकी स्तुति करने ९; 
जशे । हे नाथ! आपके अपार गुणोंका वर्णन करनेमें हमछोग समर्थ | 


नहीं हें ॥ ५८ ॥ 
महात्रतानां समितिं हि बिश्रते 
शमादिषट्सम्पदलड्कुतात्मने । 
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सप्रमः सर्ग: ११५ 


स्मरस्मयोन्मन्थनशक्तिशालिने 
नमोऽस्तुते सत्यसुधारसाब्धये ॥५९॥ 
महात्रतोंको धारण करनेवाले, शमदमादिषट्स/्पत्तिसे अलड'कृत, 
कामके गर्वके मन्थनकरनेमें समर्थ और सत्यामृतके सागर आपको 
नमस्कार हो ॥ ५९ | 
अखण्डतेजस्ततिभिः समन्ता- 
त्प्रकाशयत्नाथ दिगन्तरालान्‌ । 
अपारसंसारसम्रुद्रमध्ये 
निमज्जतां कारय धमसेतुम्‌ ॥६०॥ 


हे नाथ ! अपने अखण्डतेजसे आप सन दिशाओंका प्रकाश करिये । 
तथा इस संसारसागरमें डूबते हुओंकेळिये धर्मसेतु बनाइये || ६० || 


मातः सुशीले किमु वर्णयाम- 
स्तवातिमानुष्यविभूतिमद्य । 
कुक्षो हि यस्याः समजायतार्ध्यो 
यतिस्रिलोकीपतिरेष धन्यः ॥६१॥ 
हे माता सुशीला ! आज आपको लोकोत्तरविभूतिका हम क्या वर्णन 
करें ! जिस आपके गर्भमें यह त्रिलोकीनाथ यतिराज भ्रीरामानन्द स्वामी 
शरादुभूत हुए ॥ ६१ ॥ | 
हे पृण्यसबन्द्रिजराज पुण्य- 
सद्मासि सत्यं त्वमिहाद्य यस्मात्‌ । 
जगत्प्रथुः स्वीकृतपुत्रभावः 
समाश्रयत्वां पितरं स्वकीयम्‌ ॥६२॥ 


श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


त्यही पुण्यसदन-पुण्यके घर हैं। क्योंकि 

निती ला न भाका आ पकी पिता स्वीकार किया 
हे ॥६२॥ 

ततो विमानेन सुरेशवाचा 

सुराः प्रभोस्तौ पितरो प्रयागम्‌ । | 

प्रापय्य लोकं निजमध्ययुस्ते 
सर्वे जनाःस्वस्वशृहं प्रयाताः ॥६३॥ 
इति श्रीसारस्वतसार्वभौम-पण्डितराज-परमहंसपरित्राजकस्वासि श्री भगव- 
दाचाय्य विराचते श्रीमद्रामानन्ददिग्विजये सप्तमः सग; । 
उसके पश्चात्‌ इन्द्रकी आशज्ञासे वैमानिकदेवता श्रीसुशीलामाता तथा 


श्रीपुण्यंसदनशार्माजीको विमानके द्वारा प्रयाग पहुँचाकर अपने लोकको 
गये । तथा आये हुए मनुष्य भी अपने-अपने घर गये ॥ ६३ ॥ 
इतिश्री सारस्वतसावंभो म-पण्डितराज-परमहंख परित्राजकर्वामि- 
श्रीमगवदाचारय्य-चिरचितेश्रीसद्रामानन्द॒ दिग्विजये 
चैजयन्स्याख्यव्याख्यायां सप्तमः सर्गः । 


११६ 


अथाष्टमः सग; | 

एवं याते निजनिजणृहं ताह देवे नरे बा | | 
रामानन्दो यतिपतिरसाबाज्ञया श्रीगुरूणाम्‌ । 
काइ्यामेब प्रतिदिनमथो योगमुद्रा दधानो, 
| 


वासं चक्रे यतिपदभृतामग्रिमं स्थानमाप्तुम्‌ ॥ १॥ 
देवता और मनुष्योंके स्वस्व चलेजानेपर यतिपति श्रीरामानन्द- 


‘ 
इः 4 
Sodas, ४०/००/३३०७. 5 


साहयक MC Bs 


अष्टमः सगे: ११७ 


खामीजी श्रीराधवानन्दस्वामीजीकी आशासे सर्वोत्कृष्टता पासकरनेकेलिये 
योगमुद्राधारण करते हुए काशीमें ही वास करने लग गये ॥ १ ॥ 


त्यक्त्वा सबं वसनमशनं बोतरागस्तपस्वी, 
कोपीनं सन्दधदधिमनस्तावतेवातिसौरूयम्‌ । 
मन्बानः श्रीयतिपतिरसो ब्रह्मनिष्उग्रतिष्ठो, 
जेतुं किश्वित्पद्मिह महद्धन्त सन्तिष्ठते स्म ॥२॥ 
श्रीसजामीरामानन्दनीमहाराज एक कोपीनमात्रसे सन्तुष्ट होकर, वस्न 
तथा भोजनका भी त्याग कर, वीतराग तथा तपस्वी होकर ब्रह्मनिष्ठजनोंमें 
प्रतिष्ठा प्राप्तकर किसी महान्‌ पदको जीतनेकेलिये इस मर्यहोकमें 
बैठे थे ॥ २॥ 
विद्यावचःसुकृतनिचयो यस्य दासायतेऽद्धा, 
 _ नेवास्ते तद्भवति न सुखेनाऽऽपनीयं यद्त्र । 
साक्षादन्रह्मा प्यमितमतिमान्सवेलोकेकनाथः, 
सोऽयं गात्रं कषयति गतिही विचित्रा गुरूणाम्‌ ॥३॥ 
विद्या, तेज, सत्कर्म ब्विसके दास हैं तथा ऐसी कोई वस्तु नहीं जो 
अनायास ही जिसे न प्रास हो, वह परमविद्वान्‌ त्रिळोकीनाथ साक्षाद्त्रह् 
श्रीरामनन्दस्वामी भी ब्रतादिके द्वारा अपने शरीरको कृश कर रहे हैं। 
आश्रय है महान्‌ पुरुषोंकी गति विचित्र होती है ॥ ३ ॥ 


या आदिष्टा शुजगपतिना वृत्तयः पञ्चतय्यः, 
च्छ वि | हे 
शस्त्रैस्तास्तैयमनियमनेराहतास्तेन पूवम्‌ । 
योगी; सिद्धीर्वजञयितुमलं चासमन्ताः समन्ता- 
च्छान्तो भूत्वा परमनिपुणोऽधत्त वाचंयमत्वम्‌ ॥४॥ 
पतञ्जळिमुनिने जो पञ्चप्रकारकी वृत्तियां लिखी हं उनको प्रथम यमः 


११८ श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


नियमरुप खड़से मारकर योगसम्त्रन्धी सिद्धियोको सवथा वशमेँ करनेके 
लिये एक वर्षत क श्रीस्वामीजीने मौन धारण किया ॥ ४ ॥ 
अह्दथकस्मिन्‌ यतिपतिर भूत्तन्मयोऽनामयोऽसो, 
ध्याने तत्रागमदतिखलः कश्चिदन्योऽपि योगी । 
श्रीमन्तं श्रीमदभिमतमालोक्य योगे समाधा- 
वी्ष्यावह्नौ ज्वलित इव हन्तेष धमः खलानाम्‌ ॥५॥ 
एक दिन स्वामीरामानन्दजी ध्यानमें तन्मय थे । उनको बोगकी 
समाचिमें देखकर ईष्योरूपी वह्निमें जलेहुएके समान अत्यन्तदुष्ट एक 
दुसरा योगी भी वहाँ आया । खलोंका द्रोह करना घम ही है ॥ ५ ॥ 
सोऽयं द्रोग्घाञ्नयदपदया जिह्मगं कूर मेकं, 
ऽ्यानावस्थं तमभित इति स्वे मनस्याकलय्य । 
दंशेनास्याप्रतिमगरलस्यायमस्तं गतः स्या- 
स्संस्थाप्यारात्तमगमदहो धिग्धि सवेकषत्वम्‌ ।॥।६॥ 
वह कुटिल योगी एक क्ररसॉपको ले आया । स्वामीजी ध्यानमें बेडे 
थे | उसने विचार किया कि इसके काटनेसे स्वामीजी मर जायैंगे। उसको 
वहाँ रखकर वह दूर चला गया | ऐसो दुष्टताको धिक्कार है ॥ ६ ॥ 
सपः सोऽभूदपगतविषः पूर्वमेवाथ भोग्या, 
| 
जाता तूण परमललिता मालतीप्रूनमाला । 
© ७ 
खवेत्रायं भवति नियमो नास्ति तत्तत्तदेव, 
श्रीकान्तेच्छा मनुगतमिदं द्यन्यदन्यर्वमेति ।।७॥ 


प्रथम वह सप निर्विष हो गया । पश्चात्‌ मालतीपुष्पकी सुन्दरमाला 
नन गया । क्योंकि यह नियम नहीं हे कि जो वस्तु जैसी है वैसी रहे | 
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पदार्थमात्र भगवदिच्छाके अनुकूल चल रहा हे । उसकी इच्छासे अन्य 
छु अन्य हो जाताहे ॥७॥ 
एतद्दृष्टा चक्रितचकितो दुर्मातः पोतमद्यो 
वहिज्वालां धगिति धगिति ज्वालयित्वा नृशंसः 
हन्ता स्वस्य श्रियमपि रहः संस्थितो नातिदरे 
हा हा लोके विलसति कियद्राज्यमज्ञानतायाः ॥८॥ 
इस चमत्कारको देखकर मद्यपि स्वहितनाशक दु्टबुद्धि विवेकहीन 
वह योगी अत्यन्तचकित होकर प्रलयकालसमान धकधक अग्निज्वाला 
प्रचलित करके समीपमें एकान्तमें खड़ा रहा । अहा! अज्ञानताका 
कितना बड़ा राज्य फैला हुआ है | ॥ ८ ॥ 
सरवज्ञस्याविचलितगतेस्तत्तपस्तेजसा सा 
वह्निज्वाला स्त्रयमुपगता शान्तिमह्णाय सर्वा । 
यत्तेजोंशाञ्ञ्बलति नितरामुज्ज्वलं वीतिहोत्र 
` स्तत्तापाय प्रभवतु कथं पारतन्तर्यावविद्धः।९॥ 
अविचलितगतिवाले सबंशश्रीरामानन्दजीके तपके तेजसे वह सब 
अ्निष्वाला शीघ्र स्वयं शान्त हो गयी। अग्नि जिसके तेजके अंशे 
प्रकाशित हो रहा है उसीको ताप पहुँचाने में वह केसे समथ हो सकता 
है!॥ ९ ॥ 
अस्थ्नां खण्डान्विपथरसिकः पातयामास पश्चा- 
न्मेदोमांसासृगतिनिबिडं संववर्षाम्बरस्थः 
किन्त्वेतानि त्रिभुवनपतेरातपत्र्य गतानि 
श्रेय; सर्वे विदधति पर॑ भाग्यभाजा नराणाम्‌ | ।१०॥। 


~ 


तिला श्रीरामानन्ददिग्विजये 


अभिके शान्त हो जानेपर वह कुमार्गी हंड्डियोंकी वर्षो करने लगा । 
पश्चात्‌ मेद; मजा, रक्तादिकी पुष्कल दृष्टि करने लगा । परन्तु यह सज 
दूषित वस्तु त्रिभुवनपतिश्रीराम [नन्दजीस्वामीकेलिये were हो गये । 
अर्थात्‌ ऊपर आकाशमें ही लटकते रह गये । भाग्यशाली पुरुषोंका 


सभी कल्याण करते हैं ॥ १० ॥' 
हन्तारं स्वध्रुगिमनिचयं मानसातीतमिद्धं, 
तेजोमिस्तं पतिततचुशृद्वन्धुभूण निदन्तुम्‌ । 
= हस्ते कृत्वाऽचलदुपसृतिश्न्द्रहासं सहासं, 
किन्तु प्राणेविंरहित इतः स प्रयातोऽन्तकान्ते ॥ १ १॥। 
मरणासन्न वह आत्मंघाती कुयोगी शत्रुरूपगजके मारनेवाले, मनोतीत, 
पतितजनबन्घु ्रीस्वामीजीमहाराजको मारनेकेड्यि तलवार हाथमे लेकर 
इँसता हुआ चळा । परन्तु वह स्वये प्राणोसे वियुक्त होकर यमघुरीको 
चला गया ॥ ११ ॥ 
काइयामासीत्सकलजनतामन्दिरे ख्यातिरेवं, 
रामानन्दो निखिलसुकलानाथतां गाहतेऽद्धा । 
अद्येवासी ग्रणिहत उत ध्यानमात्रेण तेन, 
मायाकाये प्रथितमहिमा दुजनानन्द्योगी ॥१२।। 


काशी में घर-घर प्रसिद्धि हो गयी कि श्रीरामानन्दस्वामी सम्पूण 


कळामें प्रासैइवर्थे हैं । क्योंकि मायाकार्यमें परम निपुण दुजनानन्द योगी- 
को उन्होने आजही ध्यानमात्रसे मार डाला हे ॥ १२॥ 


श्रत्वा वार्ता गरलसमतां तां दधानां समस्ता, 
आयातास्तत्सहचरमरास्तरक्षणं स्वामिपाञ्वें । 


§ 
| 


~ 
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मार्ग दृष्टा मरणशरण प्राप्तवन्तं निजं तं 
मित्रतरं मिश््रव्ययजातिपदा व्याकुला हेति चक्र! | १३॥ 
विषसमान असह्य इस समाचारको सुनकर दुजैनानन्दके सब सह चर 
तत्काल वहाँ आ गये | वह मार्गमें ही अपने मित्रस्वामीको मृत्युके 


शरणमें पहुँचा हुआ देखकर मित्र-- नाशजन्य बिपत्तिसे व्याकुळ होकर 
हा हा करने लगे ॥ १३ || 


क्रद्धाः सर्वे यतिपतिपुरः प्रापुरभ्यणकाठा-- 
स्तं दृष्टा ते परममहसां राशिमेकं ज्वलन्तम । 
ध्याने मग्नं मुनिवरमयो नूनमुत्थाप्य तस्मा- 
न्मध्येगङ्ग विहतमतयः क्षेप्तुमाधुः कुबुद्धिम्‌ । १४॥ 
मरणोन्मुख, त्रद्ध होकर वे सब श्रीस्वामौजीके समीप गये । वहाँ 
जलते हुए तेजके समूहके समान श्रीस्वामीजीको देखकर उन दुबुद्धिवॉने 
विचार किया कि “ध्यानमें बेठे हुए इनको यहाँसे उठाकर गङ्ाब्रीमें 
पैक दे” ॥ १४ ॥ 
सबैयत्नेरमितबलितासंव्ययेनापि सर्वे, 
ते नो शक्तास्तिलमपि बु स्थामधामाधिपृज्यस्‌ । 
५ ब 
रामानन्द रहयितुमिति हीपदेस्ताडितास्ते, 
शोकादुच्चैरपगतमदा आरभन्तास्रपातम्‌ ॥१५॥ 
उन सब्नोने सब प्रकारके यलसे अपनी झूरताका व्यय किया; परन्तु 
पराक्रमनिधि श्रीस्वामीदीमहाराजसे तिलभर भी भूमि वह छुड़ा नहीं सके । 
अतः लजाके चरणप्रहारसे ताडित होकर जोरसे रोने लगे ॥ १५ ॥ 
जाताकाशादियमथ गिरा हापयन्ती समेषां 
खिन्नानां तां शुचमिममरे नेव मत्यं मनुध्वम्‌ । 


श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


साक्षादत्रह्ाध्यवनि जनतां वीक्ष्य धर्मापरक्तां, 
धर्म भूयो द्रढयितुमलं मत्य लोके समागात्‌ ॥१६॥ 
उन सबोंके शोकको दूर करती हुई आकाशवाणी हुई, कि अरे इन्हें 
तुमछोग मनुष्य नहीं समझना । यह तो साक्षात्‌ अक हैं। प्रथ्वीपर जन- 
ताको धर्मविमुख देखकर पुनः घमेको सर्वथा इढ्‌ करनेकेलिये इस लोक 
में आये हैं || १६॥ 
इत्याकर्ण्य प्रथुपदयुगं सादरं योगिनस्ते 
नेमः पश्चाज्निजनिजकरेणैव लजाहतास्ते । 
करणो छित्वां स्त्रमठमगमन्स्वा पराधान्‌ विदन्त-- 
स्तस्मात्कालादथ जगति ते विद्धकर्णा भवन्ति ॥१७॥ 
उन योगियोंने यह सुनकर सादर भीस्वामीजीके चरणकमलमें प्रणाम 
किया । पश्चात्‌ लजितमुखवाले वे सब अपने अपराधको जानते हुए 
अपने-अपने हाथोंसे अपने-अपने कान काटकर, अपने मठमें गये । 
तबसे ही सब कनफटे हो गये ॥ १७ ॥ 
कश्निद्विप्रः प्रभुपदयुगं सेवमानः कदाचि- 
त्पूजाकाले श्रृतिविधिवशाच्छंखनादं चकार । 
बच्छृत्वान्तमंलिनयवनाः कोपविश्रान्तचित्ता 
हन्तुं निन्युः कलिमलजुषो मस्जिद त॑ प्रसह्य ॥ १८॥ 
किसी ब्राह्मगने किसी समय प्रभुक्री पूजामें तल्लीन होकर पूजाविधि- 
के अनुसार शंख बजाया । इसे सुनकर कलिमळग्रस्त, क्रोघसे भ्रान्तचित्तः 


बाळे मलिन अन्तःकरणवाले यवन उस ब्राह्मको हठात्‌ पकड़कर मारने- 
केलिये मस्जिदमें ले गये ॥ १८ || 


आसीद्विप्रः परमसरलश्चेकपुत्रो बिदारो, 
दीनत्रातः किल मयि मृते का दशा मेऽस्य सूनोः । 


१२२ 
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इत्यालोच्यावनितलमलंभ्रान्तचेता अपप्त- 
दाता वार्ता कथमपि जगत्सद्गुरोः कर्णयो। सा ॥ १९॥ 
वह ब्राह्मण बहुत सरलस्वभाववाला था | उतके एकही पुत्र था | 
छी मर गयी थी । हि नाथ ! मेरे मरनेपर मेरे पुत्रकी क्या दशा होगी? ! 
शेस विचारकर मूछित होकर पृथ्वीपर पड़ गया । यह समाचार किसी 
प्रकार जगदु रुके पास पहुंच गया ॥ १९ ॥ 
जातं तूणं यतिपतिमनोभावतस्तत्र चित्रं, 
शंखानां तद्यवनभवनं कोटयः सन्निविष्टाः । 
© 
जातोऽकालश्रलयसदशो दीधराबः समन्ता 
| चासप्ताहं हृदयभयदो यावनोरोबिभेदी ॥२०॥ 
श्रीस्वामीजीकी इच्छासे वहाँ एक आश्चर्य हुआ। करोड़ों शंख 
मस्जिद में प्रकट हो गये । अकालप्रलयके शब्दके समान विविध महान, 
न्द होने लग गये। सातदिवसतक हृदयको भयदेनेवाले यवनोंके 
हृदयको फाइनेवाले वह शब्द होते रहे ॥ २० ॥ 
किं जातं वा क्रिमिह भविता किं च सद्यो विधेयं, 
नो निश्चिन्त्न्‌ क्रिमपि विकलो यावनः सङ्घ एकः । 
यातः पार्शे प्रशुुखञुवो हन्त तस्यैव सास, 
चिन्ताव्यालीबिषसृतमतिधुनयन्मस्तकं स्वम्‌ ॥२१॥ 
यह क्या हुआ १ भविष्यमें क्या क्या होगा! अब क्या करना 
नाहिये ! यह सब कुछ निश्चय न करते हुए अत्यन्तब्याङुछ होकर 
चिन्तारूपसर्पिणीसे ग्रसे हुएके समान रोता रोता यवनोंका एक सब 
माथा षीटता-पीटता उसी ब्राह्मणके समीप गवा ॥ २१ ॥ 
्रह्मन्यद्यप्यभवद धिकोऽज्ञानतोऽत्रापराधः, 
क्षन्तव्यास्ते वयमिह गुरो नग्रचेतस्तथापि । 


१२४ श्रीरामानन्ददिग्विजये 


आज्ञा या स्यात्तव हरिरतेस्तां वयं कतुकामा, 
इत्युक्त्वा ते सजलनयनाः पेतुरडघ्योद्रिजस्य ॥२२॥ 
दे ब्राह्मण | भूलसे हमसे भारी अपराध हुआ है तो भी आप इस 
समय हमळोगोको क्षमा कर दें । इस समय जो आज्ञा हो हम सबळोग 
करनेको उद्यत हैं। ऐवा कहकर रोते हुए वह सब उस ब्राहागके 
प्वरणमें गिर पड़े ॥ २२ ॥ 


ऊचे विप्रोऽइमिह विषये नेव जानामि किञ्चि- 
नाहं शक्तोऽघटितघटनां संविधातुं किलेताम्‌ । 
अन्यायस्य प्रतिफलमिदं वः प्रदात न शक्तो 
नाना नाथं निखिजगतः सत्यमेतद्‌त्रवेऽहम्‌ ॥२३॥ 
ब्राह्मण बोला । इस विषय में में कुछ नहीं जानता । इस अघटित- 
घटनाके करनेमें मैं समर्थ नहीं हूँ । तुम्हारे अन्यायका फल भी निखिल- 


जगतूके स्वामी परमेश्वर बिना में नहीं दे सकता हूँ । यह मैं तुमसे सत्य 
ही कह रहा हूँ ॥ २३ ॥ 
तस्मिन्नेव क्षण उदचरद्गागनी गीः सुघोरा, 
रे रे मूखा अनयपतिताः किं विधद्धूवे वितर्कम्‌ । 
जातो रामः शमयितुमलं त्वादशान्‌ सदंगः श्री 
रामानन्दो ब्रजत शरणं तं प्रशास्ता हि वः सः ॥२४॥ 
डसी समय आकाशबवाणो हुई कि रे मूर्खो | तुम लोग क्या वितर 
कर रदे हो १ तुम्हारे जेसोंको शमनकरनेवाळे श्रीराम श्रीरामानन्द होकर 


प्रकट हुए हें । उन्हींकी शरणमें जावो | निश्चय ही तुम्हारे दष्ड प्रदाता 
वही हैं ॥ २४ ॥ 


शंखध्वानेविदलितमनोबृत्तयो दुर्गतास्ते 
श्मश्चाकीर्णा मलिनवदना निश्शिखास्तालदघ्ना; । 
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अष्टसः सगे १२५ 


ध्मारातीन्दमयितुमलं राजमानं मुनीन्द्र 
प्रापुः सर्व कुटिलगतयो भग्नमाना अमाना! ॥२५॥ 
शंखोंके शब्दोसे व्याकुलमनोबृत्तिवाळे, दुर्दशापन्न, दाढीवाले, 
परङितमुखवाले, शिखारहित, ताळसमान ऊँचे, कुटिलगतिबाले, टूटेहुए 


अहड्भाखाले, नष्टप्रलिष्ठावाले वे सब यवन, घमेशत्रुओका सर्वथा दमन 
करनेके लिये विराजमान मुनीन्द्रश्रीरामानन्दस्वामीजीके पास गये ॥ २५ ॥ 


देवोञ्वादीच्छुणुत यवना मस्जिद तद्विहाय, 
श्‌ क 
तूणं यूयं बहिरपगताः स्यात नो चेदिदानोम्‌ । 
मूद्धानो बः सपदि वपुषो दूरयाता छुठन्तो, 
होकिष्यन्ते भुवि निपतिताः काशिसंबासिलोकेः॥२६॥ 
भ्रीरामानन्दस्वामीजी बोले- है यवनो | सुनो । तुम लोग आज ही 
उस मसजिदको छोड़कर बाहर निकल जाओ। नहीं तो तालफलके 
| इस समय तुम छोगोंके मस्तक गिरकर प्रथ्वीपर लोटते हुए 
काशोवासियोंसे देखे जायेंगे ॥ २६ ॥ 
आकर्ण्येदं मुनिवरवचः श्रद्धया सम्परीते- 
स्त्यक्त नूनं पुनरुपगता मस्जिद तन्न तत्र । 
जात शोभातिशयसहित मन्दिर राघवीय॑ 
तत्रावात्सीद्यतिपतिरथो सवेसन्तोषणाय ॥२७॥ 
श्रद्धावुक्त उन यवनोंने निश्चय ही उस मसजिदको छोड दिया । पुनः 
वहाँ नहीं गये । वहाँ श्रीरामनीका एक सुन्दर मन्दिर भन गया । सबके 
सन्तोषकेलिये कुछ दिनों तक स्वामौजीने वहाँ निवास किया ॥ २७ | 
नूत्ने तस्मिंछुलितभवने राघवानन्दशिष्यो, 
योगे पड़े ज्वलनतुलनोऽसो च संभासमानः । 


१२६ श्रीरामानन्द्दिग्बिजये 


अन्तर्ध्यायञ्जनकतनयानाथपादारबिन्दं, 
जातः स्थानं द्यणिमगरिमेत्या दिसिद्धथष्टकस्य ॥२८॥ 
उस नवीन खुन्दरमन्दिरमें योगमुद्रामें बैठे हुए, हछदयमें भगवान 
भीरामचन्द्रजीका ध्यान करते हुए, अणिमागरिमालधिमादि अष्टसिद्धियॉ 
अभिसमानतेजस्वी, भ्रीरामानन्दस्वामीजीमहाराजने सिद्ध करलीं ॥ २८ ॥ 
वेदार्थानां श्रवणमननेत्यादिरीत्या जगत्यां, 
जातोऽद्वेतो यमिकुलपतिवेदविद्वाननूनः । 
नित्यं दान्तं सकलवसुदाराममन्त्रार्थवित््या, 
वव्रे चैनं परमशमिनं नूनमध्यात्मविद्या ॥२९।। 
वेदार्थ के श्रवण, मनन, निदिष्यासनके द्वारा वेदविद्वान श्रीरामानन्ड- 
स्वामी अद्वितीय यतिराज हो गये। सकल ऐश्वयंप्रदाता श्रीराममन्त्रके 


आनसे नित्य दान्त, शान्त इन श्रीस्वामीजीको अभ्यात्मविद्याने वरण 
कर लिया ॥ २९ ॥ 


तत्त्रैलोक्यप्रसृतविविधोत्कीर्तिभागीर थी य- 
कल्लोलध्वन्यपगतमनोदोररा शिर्निराशीः । 
भक्तिश्रद्धाविमलसलिलक्षालितान्तर्म हात्मा- | 
नन्तानन्दोऽगमदथ कदाचिचिदानन्द्रूपम्‌ ॥३०॥ 
स्वामीजीको तीनों लोकमें फेलीहुई कीतिरूप भीगज्ञाजीके कल्लोर्डोके 
शन्दोसि घुल गया था मनोविकार जिनका, तथा भक्ति और भद्धारूपजळसे 
घुल गया या अन्तःकरण जिनका, ऐसे निःस्पुह महात्मा भीअनन्तानन्दज्ञी 
किसी समय श्रीस्वामीजीके पास आये ॥ ३० ॥ 
आगत्य सोऽवनिगतं प्रसरत्प्रभासं, 


चण्डद्युति मिहिरमण्डलमेव यद्वा । 


अष्टमः सगे: १२७ 


दाबायितं ज्वलितमेव कृपीटयोनि, 
शान्तं मुनि स्वनयनातिथितां निनाय ॥३१॥ 
अनन्तानन्दजीने अच्छे प्रकार फेली हुई कान्तिवाला, प्रचण्डकिरण- 
बाला सूर्यमण्डल हो जैसे एथ्वीपर न आ गया हो, अथवा दावा भिके समान 
प्रज्वलित अग्नि ही न हो, ऐसे श्रीरामानन्दस्वामीजीका दर्शन किया ॥३१॥ 
तं तेजसां च तपसां च निधि महान्तं, 
सू्यप्रमा स्वमहसाप्युपत्ंहयन्तम्‌ । 
बात्सल्यरणपूकमला यतलोचनाठ्यं, 
तुष्टाव गद्ग दगिरा स पिबन्स्वहग्भ्याम्‌ ॥ ३२।। 


वह अनन्तानन्दजी, परम्तेनरस्वी, दयाळ श्रीरामानन्दजीकी गदूद- 
बागीसे स्तुति करने लगे ॥ ३२ ॥ 


हे नाथ विश्रमभुवः श्रृतिशेखरस्य, 
संसारसागरतरेः करुणानिधेस्ते । 
सद्भावसंभृतमना नवपद्यशोभा-- 


चौरो पवित्रचरणौ शिरसा वहामि ॥३३॥ 

हे नाथ | सम्पूर्ण बेदान्तके विश्रामस्थान संसारसागरको पार करनेके 

लिये नौकासमान, करुणाके सागर श्रीमानके नवीनकमलसमानशोमित- 
धवित्रचरणोंको में प्रणाम करता हूँ ॥ ३३ ॥ 


दृष्टेह भारतथुवि प्रथितं समन्ता-- 
दरमद्विषामघजुषामचलप्रचारम्‌ । 
भाग्यात्समागतवतोः पदयोस्तवाहं, 
प्रेम्णा युगं नतशिराः परमाश्रयामि ।।३४॥ 


१२८ श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


हे दीनबन्धो ! धर्मद्रेषियों तथा पापियोंका पुष्कलसंचार देखकर 
यहाँ पधारे हुए आपके पवित्रचरणोंका ही में आभय लेता हूँ ॥ ३४ || 


खत्पादपङ्खजविशोधनत! पवित्राः, 
संसारतापनुदपो मलमषणीस्ताः । 
संसार संउ्वरनिपीडनजजरोऽहं, छ. 
स्नेहातिशय्यसुयुजा शिरसा स्पृशामि ॥२५॥ 
प्रभो । मैं संसाररूप उबरकी पीडासे जजेर होकर, आपके चरण- 
कमलके घोनेसे पवित्र उस अधम्षण-पापनाशक जळका मस्तकसे रप 
करता हूँ ॥ ३५ ॥ 
हे नाथ निक्षिप दृशो करुणास्पृशो ते, 
मय्याङुले जगति यन्मधुपायमानः | 
्त्यान्तरज्बरशमक्षमबी येशा लि- 
त्वत्पादपडूजपरागलव॑ लिहीय ॥३६॥ 
हे नाथ ! संसारसे में व्याकुल हो चुका हुँ । करुणाभरी हृष्टिसे मेरी 


ओर देखिये । जिससे कि मैं भ्रमरसमान, आपके कमळचरणोंके परागके 
अल्पभागका भी आस्वादन कर सकू ॥ ३६ || 


उत्फुछनीलकमलायतलोचनाभ्यां, .. 
स्वामिन्विनिस्सृतकृपासलिलप्रवाहाः । 
सिञ्चन्तु मामचुदिनं भवतापतुङ्ग- 
ज्बालावलीविकलितापघनं घनाघम्‌ ॥३७॥ 
हे नाथ! आपके नेत्रोसे निकले हुए कृपारूपजलप्रवाह, संसारके 
दुःखरूपज्वाडासे ब्याकुलशरीरवाले तथा अनेकों पापवाले मुझे प्रतिदिन 
शीतल कर || ३७ ॥ 


र्मी 


क्‍ अष्टमः सगे: १२९ 


सद्धक्तिरक्तिरसमिश्रितवाचमेतां, 
धृत्वा यतिः परमहर्षमवाप पत्रात | 
पप्रच्छ कस्त्वमिति कुत्र च यासि साधो ! 
कोतस्कुतोऽत्र समुपेषि बदेति सवेम्‌ ॥३८॥ 
भक्ति और प्रेमरसमिश्चित एस बागीको सुनकर श्रीस्वामीजी महाराज 


परम प्रसन्न हुए । पश्चात्‌ पूछने लगे कि भाई | तुम कौन हो १ कहाँ 
ज्ञाते हो! यहाँ कहाँ कहाँ से आये हो १ यह सब बताओ ॥ ३८ ॥ 


स प्राह नाथ तव कोतिमनन्तपारा- 
मा वारिधेः परिगतां च निशम्य सम्यक्‌। 
स्वामिञ्शरण्य शरणं हि समीइसान- 
स्त्वत्पादभूलमिह केवलमागतोऽस्मि ॥३९॥ 
श्रीअनन्तानम्दजीने कहा कि हे नाथ! समुद्रपर्यन्तब्या्त आपकी 


. अनस्तकोतिका श्रवण करके आपके शरणकी इच्छा करता हुआ आपके 
चरणकमलम आया हूँ ॥ ३९ ॥ 


स प्रत्यवोचदतिहृद्यवचः पुनः स- 
त्पादारविन्द सरयोस्तट आस्त चेक! । 
ग्रामो महेशपुर मित्यभिधो ढिजेन्द्र- 
स्तत्रैव राजति पिता मम विश्वनाथः ॥४०॥ 
श्रीअनन्तानन्दजी पुनः बोले कि हे सचरणकमळ | सरयूजीके तटपर 
एक महेशपुरनामक आम है । वहॉपरही मेरे पिताजी विशवनाथशमा 
निवास करते हैं || ४० || 
तस्याहमेव तनयोऽस्मि धनाधिपस्य, 
प्राणाधिकः प्रियतमोऽस्मि च तस्य तस्मात्‌ । 


१३० श्रीरामानन्द्दिग्विजये 


उद्ठाहयोग्यवयसं प्रसमोक्ष्य तात- 
स्तूर्ण सदारमिह मामदिदक्षतायेः ॥४१।। 
अपने धनिक पिताका मैं एकही पुत्र हूँ । अतः प्राणते भी अधिक 
उनको प्रिय हूँ । उन्होंने मुझे विवाहयोग्य देखकर शीघ्र विवाहित 
करदेने की इच्छा की ॥ ४१ ॥ 
सोऽहं पलायित इतो गृइतो दयालो, 
प्राप्तोऽस्मि ते चरणपङ्कजरेणुमद्य । 
तस्मात्कृपाजलनिघे कृपयाशु दीनं, 
विद्याथिनं कुरु तवाडपघिजुर्ष सदा माम ॥४२॥ 
हे दयाढो ! इस कारणसे मैं घरसे भगा हुआ आज आपके चरण- 


कमळमें प्राप्त हुआ हूँ | कृपाक्रके मुझ दीन याचकको शीघ्र अपने 'चरणमें 
अङ्गीकार कर लीजिये ॥ ४२ ॥ 


आजूहबत्सपदि तत्पितरं यतीशः, 
प्रोवाच तं च तव सचुरयं हिजेन्द्र ! 
सन्त्यज्य कष्टकलितां णृहमेघितां ता- 
मध्येतुमिच्छति बडुः श्रुतिशास्रचक्रम्‌ ॥४३॥ 
शीस्वामीनी महाराजने उनके पिताको बुलवाया और कहा किं 


ब्रह्मचारियोंके योग्य मार्गमें चळनेवाला यह तुम्हारा पुत्र अनेक आपत्तिमय 
ग्रहस्थाभ्रमको छोड़कर विद्याध्ययन करना चाहता है ॥ ४३ ॥ 


सोऽबोषयन्िजसुतं प्रथमं च पश्चा- 
दालोक्य ते इढतमं निजसद्विचारे । 
श्रान्तः समप्यं यतये भवनं निवृत्तः, 
कः प्रोज्शित क्षम इद्दास्ति हि देवरेखाम्‌॥४४॥ 


भम: सगे! १३१ 


श्रीविश्वनाथशर्मा ने प्रथम अपने पुत्रको बहुत समझाया | पश्चात्‌ 
स्वविचारमें उसे सुहृद देखकर, श्रान्त होकर, श्रीस्वामीजीको उसे अपग 
करके अपने घर लोट गये । सत्य है, भाग्यके लेखको कोई नहीं मिटा 
सकता || ४४ ॥ 
शस्तैश्च वेदविधिभि द्रिंजराजपर्य, 
तं कोतिसोरभसमं स समस्कृताथ । 
शरीराममन्त्रशुपदिश्य रहस्युक्त, 
रक्षाविधाननिपुणः शरणं निनाय ॥४५॥ 

_ यतिराज औस्वामीजी महाराजने वैदिकविधिसे वैष्णवोचित पञ्च 
सस्कारोसे उस ब्राह्मण बाळकको संस्कृत किया । पश्चात्‌ भीराममन्त्र और 
रहस्यका उपदेश करके उन्हें अपने शरणमें ले लिया ॥ ४५ ॥ 

अध्यापिपचच तमसो निगमादिविद्या!, 
सो$प्यग्रहीष्ट कुशलोऽक्षरशः समस्ताः । 
संस्कारिणं हि बरितुं गुणकर्षणीया, 
विद्या न पश्यति वयो न च दोघकालम ॥४६॥ 
इतिश्रीसारस्वतसार्वभोम-पण्डितराज-परम हंस परिन्राजकर्वामिश्रीभग- 
वदाचाय्य-विरचितेश्रीमद्रामानन्द दिग्विजये अष्टमः सर्गः । 
मुनिवयं श्रीरामानन्द स्वामीजीने भोअनन्तानन्दजी महाराबको सम्पूर्ण 
विद्याएँ पढ़ा दीं। उन्होंने मो उन सब विद्याओंको शीघ्र ग्रहण कर 
लिया । सत्य है-गुणों द्वारा आकर्षण करने योग्य विद्या, किसी संस्कारी 
पुरुषको वरण करनेमें, अस्था और दी्धतमयकी ओर नहीं देखती ॥ ४६॥ 
इति श्रीसारस्वतसावंभो म-पण्डितराज-परमहंसपरित्राजकरस्वामि श्री भगव - 
दाचाय्यं-विरचिते श्रीमद्रामानन्ददिग्विजये अष्टमः सर्गः । 


९ 
अथ नवमः संग; 


गाङ्गरोनगढभूपतिपीपा 
रञ्जने प्रववृते प्रकृतीनाम्‌ | 


आगताः सकलकिल्मिषकाला 
एकदाधिगृहमस्य च सन्तः । । १।। 
राजा श्रीपीपाजी प्रजाके अनुरञ्जनमें प्रश्रत्त थे । उनके 


गाङ्गरौनगढ के 
के दूरकरनेवाळे महात्मालोग आये ॥ १ ॥ 


घर एकसमय सम्पूर्णपापों 
आतियेयमकरोद्वह तेषां 
९ 
धर्मकर्मनिपुणः स च भूपः । 
भक्तिमावकलितं नृपति ते | 
` प्रेष्य ते सहृदयाः समतुष्यन्‌ ॥२॥ 
धर्मकर्ममें कुशल महाराऽपीपाने उन सत्पुरुषोंका बहुत सत्कार 
। राजाको भक्तिभावशुक्त देखकर वह महात्मा सन्तुष्ट हुए ॥२॥ 


ते प्रसन्नहृदया हरिभक्त- 

स्तत्र भूपञ्चुकुटेऽभिलषन्तः । 
उन्नतिं बहुतमां सुशुभाशो- 

राशिभिश्च परिवेष मकाषुः ॥३॥ 


प्रसन्न महात्माओंने पीपाजीकी परम उन्नतिकी इच्छा करते हुए 
र आशीर्वादसे उनको आच्छादित कर दिया ॥ ३ ॥ 


साधुभद्रवचनैः शुभदायै 
भूपतेगेतिरशुध्यदमुष्य | 


“किया 


नवमः. सग; १३३ 


सत्यमेतदिह यद्धदि साधो 
भूछेति त्वर्तिभेष गुणश्रीः ॥४॥ 
महात्माओके आशोर्वादसे पोपाजीको बुद्धि निमेळ हो गयी। यह 
सत्य है कि महापुष्षोंके हृदयमें गुण-सम्पत्ति शीघ्र विस्तृत हो 
जाती है ॥ ४॥ 


जात एव सहसा हृदये त- 
द्पतेहरिपदाचनलोमः । 
तत्वरे स हरिभाप्तुमुपेक्ष्य 
श्रोसमां स्वरमणीं धरणिं च ॥ ५॥ 


श्रीपीपानीके हृदयमें अकस्मात्‌ भगवस्सेवाका लोम उत्पन्न हो गया । 
वह लक्ष्मीसमान अपनी महाराणी तथा राज्यकी अपेक्षा करके 
भगवत्प्रा्तिके लिये शीधता करने लगे ॥ ५ ॥ 


वीक्ष्य दाठ्येमदसीयमिदानी- 

मुचचार सुवचो नभसोयम्‌ । 
ईहसेऽवनिपते यदि तर 

श्रद्धया गिरमिमां शृणु तत्वम्‌ ॥६॥ 


पीपाजीकी दृदताको देखकर आकाशवाणी हुई कि दे राजन्‌! यदि 
आप तच्चकी इच्छा करते हों तो श्रद्धापूर्वक इस वचनको सुनें ॥ ६ ॥ 


गच्छ शोत्रमतिहाय समस्तं 
प्राज्यमेतदधिराज्यमुदारम्‌ । 
काशिवास्यखिलकामदरामा- 
नन्दमद्दयगुरु शरणं त्वम्‌ ॥७॥ 


नन्ददिग्बिजये 
१३४ ७४ 


दुम इस समस्त विस्तृत सुन्दरराज्यको छोड़कर काशीवासी, सई. 
कामद, अद्वितीयगुरु श्रीरामानन्दस्वामीजीको शरणमे शीघ्र जाओ ॥ ७ ॥ 
शिष्यतां समधिगत्य यतेस्त्व 
राममन्त्रमुपळभ्य च लभ्यम्‌ । 
जीवन सफलयाशु नरेन्द्र 
| प्राप्तामनिचयो भवितासि ।।८।। 


उन भीस्वामोजीके शिष्य होकर तथा ्रीराममन्त्रको प्रास करके 
जीवन सफल करो । -तुम पूणे मनोरथ हो जाओगे ॥ ८ ॥ 


षापिवृत्तिविपरीतयिता5सो 
राज्यमारमखिलं सचिवेषु । 
सन्निधाय निरगान्नगरात्स- | 
न्मोलिमोलिरघिरुद्य शुभाश्रम ॥९॥ 
पापियोकी वृत्तिको उलटानेवाळे सजनशिरोमणि श्रीपीपाजी राज्यभार 
मन्त्रियोंको देकर घोडेपर चट्कर नगरमेंसे निकले ॥ ९॥ 
भोजनेषु शयनेऽपि च गर्द्धा- 
मास्थदात्मचलितां विदधानः । 
आतुरस्रिजगदार्यविलोके 
प्राप भूपतिरसावधिकाशि ॥१०॥ 


आत्मबलवाले पीपाबीने भोजन और शयन का त्याग कर दिया और 
भ स्वामीर्ण महाराजके दर्शनकेलिये आतुर होकर काशीमें आये ॥ १० ॥ 


पश्चगङ्गसविधे यतिरामा- 
| नन्द्सुन्द्रमठं समपश्यत्‌ । 
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योगिवर्यचरणी स॒ दिरक्नु; 
प्रापदेव सपदि प्रतिहारम्‌ ॥११॥ 
वहाँ पञ्चगंगाके समीपमें स्वामीजीके सुन्दर मठको उन्होंने देखा । 
उनके दर्शनकी उत्कट इच्छासे शीघ्र द्वारपर पहुँच गये ॥ ११ ॥ 
द्वारपाल इति वाचमुवाच 
श्रीक्षितीशमिह तिष्ठ महोप । 


बोधयामि भवदागतिमारा- 
| च्छोयतिक्षितिपति न चिरेण ॥१२॥ 
द्वारपाळने राजासे कहा कि हे राजन्‌ | आप यहाँ ही ठहरिये। में 
आपके आनेकी सूचना शीघ्र यतिराजको देता हूँ ॥ १२ ॥ 
संजगाद स उपेत्य यतीशं 
मस्तकेञ्जलिमथो विरचय्य । 
कश्चिदस्ति नरपाल इहागा- 
दर्शनें भगवतोथंयमानः ॥१३॥ 
द्वारपाळने जाकर हाथ जोड़कर स्वामीजीसे कहा कि आपके दशं- 
नकी इच्छासे कोई राजा आये हैं ॥ १३ ॥ 
सौख्यभूबहमिदं निशमव्य 
 _ द्वारपारवचनं यतिरूचे। 
तं प्रवेशय सपद्यथ तेन ` 
श्रीमठाक्षरसदः स हि निन्ये ॥१४॥ 
द्वारपालके इस सुखद वचनको सुनकर यतिराजने कहा कि शीघ्र 
उनको ले आओ । द्वारपाल उन्हें श्रीमठके अक्षरसदनमें ले गया ॥१४॥ 
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श्रीरा मानन्द्दिग्वि त्र्य 


[ 


त्यक्तशमग्रृहरलविभूते 
यानमस्ति निकटे यतिमूध्ये! 
इत्यवेक्ष्य हृदये क्षितिपालः 
स्वात्मवस्तु निखिलं विततार ॥१५॥ 
श्रीपीपाजीने यह विचार कर कि “जिन्होंने सुख, ग्द, रत्न, और 


ऐश्वर्यका त्याग कर दिया है, उन यति-्भ्रेष्ट श्रोखवामीजीके पास जाना 
है? अपने शरीरकी समस्त वस्तुको बांट दिया ॥ १५ ॥ 


नग्रवेषवपुषा नरपालः 
सन्ददश यतिराजपदाब्जम्‌ । 
रक्ष रक्ष मुनिपुक्धव घोरे 
सम्पतन्तमिह मां भत्रसिन्धो ॥१६॥ 
सामान्यवेषवाळे शरीर से उपलक्षित भ्रीपीपाजीने श्रीस्वामीजीमहा- 
राजके श्रीचरणोंका दशन किया । और बोले, हे मुनिश्रेष्ठ | इस घोर 
संसाररूप सागरमें पड़ते हुए मेरी रक्षा कीजिये ॥ १६ ॥ 
पापतापपरितापितमा रा 
| ' छोकशोकनदतीत्ररयेण । 
व्याकुलं य॒तिपते निजदासं 
| रक्ष मामयि शुरो बिहताशम्‌ ॥ १७॥ 
हे यतिपति | पापाभिसे जलाये हुए, जगत्‌के शोकरूपनदके तीत्र- 
वेगसे ब्याकुछ तथा सब प्रकारसे हताश,मुझ स्वदासकी रक्षा कीजिये ॥ १७॥ 


नीतिरीतिपरिपन्थिबिचार- 2123 
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केबलं तव पदाब्ञरजोऽणु 
संश्रयामि मत्रमीतिनिइच्यै ॥१८॥ 
नीतिरीतिविरोधिविचाररूप तथा कामरूपराक्षसोंके समूइसे दुःखित 
होकर संसारके भयको निवृत्तिकेलिये केवळ श्रोमानके चरगकमलको 
धूरिके कणका आश्रय लेता हूँ ॥ १८ ॥ 
कामदामविनिबद्धमनीष! 
संश्रमन्नित इतो भववल्याम्‌ । 
बाधितो यमिपतेष्य तृषाह 
त्वत्पदाब्जरसमाशु पिबानि ॥१९॥ 
हे यतिराज | कामके बन्धनसे बँधा हुआ, संसाररूप जंगलमें इधर- 
उधर भटकता हुआ, पिपासापीडित, मैं श्रोमानके चरमकमलके रसका 
आस्वादन करू ॥ १९ ॥ 
लछोममोहमदमत्सरमाल- 
__ भारिणं हतगति -च शरण्य ! 
दीनहोनमयि दीनदयाढा 
रक्ष रक्ष यतिराज शुरो माम्‌ ॥२०॥ ` 
हे शरण्य ! हे दीनदयालो | हे यतिपते ! गुरो ! लोभमोहादिके 
भारको ढोनेवाले, मुझ अशरणको रक्षा कीजिये ॥ २० | 
श्रीगुरो सरससारसपाद- 
सपष्टरेणुकणिका तिविलुब्धम्‌ । 
मामकं सपदि मानसमद्य- | 
स्थापयातिचपलं विनिगृह्य ॥२१॥ 


१३८ श्रीरासानन्द्द्ग्विजये 


हे गुरो | सरसकमळसमान भीचरणोंके रेणुकणकेलिये अत्यन्त ठुब्ध 
और भतिष्वश्वल मेरे मनको पकड़कर आज शीघ्र स्थिर कर दीनिये॥२१॥ 
अन्यदुत्सुकमिदं मम चेतः 
कापथाच विनिवत्यं दयालो ! 
कर्पपादपपदे तव हृ, 
संबधान भवचन्धमिदाये ॥२२॥ 
हे दयाळो | अन्यत्र फँसे हुए मेरे चित्त को कुमार्गमेंसे हटाकर 
अपने सुम्दर कस्प्गक्षसमानस्वचरणमें ळीजिये जिससे संसारका बन्धन टूट 
खाय ॥ २२ ॥ 
करकर्मकरणेन सुदूरं 
क्ररतामुपगतो मम हस्तो । 
पादसेवनविधो विनिबद्धौ 
तिष्ठतां चिरतरं महनीय ॥२३॥ 
दे कमलनयन | क्ररकर्मौके करनेसे मेरे हाथ अस्यन्तक्रर हो गये 
हे । ये दोनों आपकी चरणसेवामें अनन्तकाळतक बेचे रहें ॥ २२ ॥ 
नाथ ठुगंतमिदं मम चेतः, 
कापथव्रजतिसेवनरक्तम्‌ । 


तेन कोकनदपादयुगेन, 


स्यात्तवैव विनिपीडितमद्य ॥२४॥ - 


हे नाथ | यतः मेरा मन कुमार्गसेवी हो गया है, अतः नित्य श्रीमा- 
नके कमळगचरणोसे ही क'चराता रहे ॥ २४ ॥ 
दोषकोषमिदमद्य मदीय, | 
नेत्रयुग्ममयि मञ्जुलम्‌ ! 


> 


न 
§ 
॥ 
१ ५ 


नवमः सग: १३९ 


दण्डनेन लघु नाथ पिषेहि, 
त्वं च तत्र हि कुरु प्रहरिंत्वम्‌ ॥२५॥ 
हे प्रभो | दोषके कोषरूप इन मेरी आँखोंको भी आप शीघ्र दण्ड 
करके बन्द कर दीजिये । और आप वहाँ पहरा दीनिये ॥ २५ ॥ 
मा ममाकठय पातकपुञ्ज 
पातकापनयकतेरजस्रम्‌ । 
केबलं निजदयापरिवाहे, 
वीक्ष्य नाथ कुरुतान्निजदासम्‌ ॥२६॥ 
हे पापोंके दूर करनेवाले नाथ ! मेरे पापपुञ्की गिनती न करें | 
केवळ अपनी दयाके विस्तारको विचारकर निरन्तर मुझे अपना दास बना 
छ || २६ ॥ 
संलुनीहि करुणाजलराशे 
पापपादपमय मम नित्यम्‌ । 
वद्धेमानमिह धमंतचुश्री, 
ट मानहानिमभिकामय मानम्‌ ॥२७॥ 


दे कृपासागर ! घर्म, शरीर, श्री और मान इन सबका नाश करने 
वाळे, नित्य बदते हुए मेरे पापरूपब्रक्षको श्रीमान्‌ अच्छे प्रकारसे काट 
डार्ले ॥ २७ ॥ 


अर्पिते हि मम वाङ्मनसे ते, 
पादयोः पतितमानसपाल । 
अहसि त्वमिह ते विनियोकतु, 
| रोचते तव यथा यतिराज ॥२८॥ 


१४० श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


हे पतितमनको पवित्र करनेवाले | मैंने इस. जन्ममें अपनी वाणो 
और मन भ्रोमानके चरणोंमें समर्पित कर . दिये हैं । अतः आप इच्छा- 
नुसार इनका विनियोग करिये ॥ २८ ॥ 


एवमातेवचसार्थयमानः, 
 क्ष्मापतिस्तमधिभूमि निपातम्‌ । 
निर्ममे स ममतादिविहीनो, 
| भास्वदत्यधिकभास्वरपादे ॥२९॥ 
ममतादि शून्य भ्रीपीपाजी उपर्युक्त वचनोंसे प्रार्थना करते हुए सूयंसे 
भी अधिक प्रकाशमानचरणों में साष्टाद्ृदण्डवत्प्रणाम करने लगे ॥२९॥ 
कः कुतस्त्वमिति भूपमएच्छ- 
त्सवेवित्स जगतीत्रयपूज्यः । ` 
गाङ्गरोनगढभूसृदरोपं, | 
सादरं स॒ यतये विववार ॥३०॥ 
श्ीस्वामीजीने पूछा कि तुम कौन हो ! कहाँ से आये हो १ श्रीपीपा- 
जीने स्वामीबीके आगे सब वृत्तान्त निवेदन किया ॥ ३० ॥ 
सवंवृत्तमधिगम्य यतीशोऽ 
तिष्ठिपत्तमवनीन्द्रमुदारः । 


पश्वषाणि स दिनानि सुच, 
श्रीमठे महितकीतिसुधाब्धि; ॥३१॥ 
स्वामीजीने : सर्वबृत्तान्त नानकर मुमुक्षु पीपाजीको पांच-छः दिन 
तक श्रीमठमें ही रखा ॥ ३१ ॥ 
ऊ््वपुण्ड्तुरसीमणिमाले, . 
त्यादिभियेतिपतिः क्षितिपालम्‌ । 


नब्गः सगे: १४१ 


संस्कृतं विहितवानथ गन्तं 


गाड्गरोनगठमादिशदायंः ॥३२॥ 
भीस्वामीनीने ऊभ्वपुण्डू और तुळ्सीमाला इत्यादि पश्चसंस्कारोसे 
पीपान्नीको संस्कृत करके गांगरोनगढ़ नानेकी आशा दी ॥ ३२ ॥ 
तत्र साधुजनसेवनपुण्ये 
वद्रेय त्वमनिशं निजकीतिम्‌ । 
तेन पुण्यभवनं तव राज- 
 न्वत्सरेण सुतरां पबितास्मि ॥३३॥ 
हे राजन | तुम अपने नगरमे साधुपुरुषोंकी सेवाद्वारा सर्वदा अपने 
यशको बढाओ ! उससे में तुम्हारे पबित्र घरमे एक वर्षमे आउँगा ॥३३॥ 
वैष्णवीं समधिगम्य स दीक्षा, 
प्ेतोऽप्यधिकमेव बभासे । 
जातरूपमनलं समवाप्य 
शोभतेऽधिकमयं हि निसः ।।३४॥ 
भ्रीपीपाजी वैष्णवदीक्षा प्राप्त करके पहलेसे भी अधिक प्रकाशमान 
हुए; क्योंकि सुवण अग्नि पाकर अधिक चमकता है, यह स्वभाव ही 


दे ॥ ३४॥ 
यद्यपि प्रथममस्य यियासा, 


नोदियाय भवनस्य तथापि । 
नादरेतरदिहाहेति पूज्या, 
पूज्यशिष्टिरिति स प्रससाद ॥३५॥ 


यद्यपि श्रीपीपाजीकी घर जानेकी इच्छा नहीं थी, तथापि गुरुकी आशा 
का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ऐसा विचारकर वह प्रसन्न हुए ॥३५॥ 


१४२ श्रीरामानन्ददिग्विज्ञये 


पथ्यमर्थदमसौ वचनं त- 
द्रौरवेण शिरसा दधदीशः। 
आशिषां यतिपतेः परिवारै 
रक्षितः स्वनगरं प्रतियातः ॥२६॥ 
श्री स्वामीजीके पथ्य और लाभप्रद उस वचनको आश्ञापूर्वक शिरसे 
सारण करते हुए पीपाजी स्वामीनीके आशीवादोंसे सुरक्षित बनकर अपने 
नगरके लिये चले ॥ ३६ ॥ 
अन्येप्यासन्‌ येऽवशिष्टा विशिष्टा, | 
नारे देहे सूरयः सन्निविष्टाः । 
सर्वऽप्येत्य श्रद्धया तत्र काव्या, 
्रापास्तस्य श्रेयसे शिष्यभावम्‌ ॥३७॥ 


इतिश्रीसारस्वतसार्वभोम-पण्डितराज-परम हंसपरि्राजकस्वा- 
मिश्रीभगवदाचाय-विरचिते श्रीसद्रामानन्द 
दिग्विजये नवमः सगः 
अन्य श्रीदुरसुरानम्दजी इत्यादि महापुरुष भी, जो मनुष्यदेइ में अव- 
तार ले चुके थे, काशीमें ही आकर स्वकस्यागार्थं आचायेश्रीरामानन्द- 
स्वामीजीमहाराजके शिष्य हो गये | ३७॥ 
इतिश्रीसारस्वतसा वभौम-पण्डितरा ज-परमहंसपरित्राज करवामि 
श्रीमगवदाचाय-विरन्विते श्रोमद्रामानन्ददिग्विजये 
वेजयन्व्याख्यव्याख्यायां नवमः सगे: । . 


अथ दशम! सगे! 
अथेत्य भूपो नगरीं स आत्मनः, 
सदागतानां हरिसेविनां सताम्‌ | 
निषेवणेनात्मयशो दिवाकरे- 
दिशो दशाप्यस्ततमीव्येथाच्छनेः ।।१॥ 
भोपीपाज्नी अपनी शजघानीमें आकर, जो महापुरुष उनके यहाँ 
आते थे, उनकी सेवा करने लगे । इससे उन्होंने दशों दिंशाओंमे स्वय- 
शोरूपधूर्यसे रात्रिका नाश कर दिया ॥ १ ॥ 
यतीन्द्रपादाब्जवियोगवक्विना 
ज्वलन्‌ कथश्चित्स निनाय वत्सरम्‌ । 
नरेन्द्रपीपा परमागतं न तं, 
जगद्गुरु वीक्ष्य तताप मानसे ॥ २॥ 
्रीस्वामीजीके वियोगानळसे तपते हुए श्रीपीपाबीने किसी प्रकारसे 
एक वर्ष समाप्त किया | परन्तु जब देखा कि आचार्यचरण नहीं पारे . 
तो उनके मनमें संताप हुआ ॥ २ ॥ 
स्वयं विदित्वा पृथ्वीगुजोडूत॑, 
महानुभावं च सतां समचंनम्‌ । 
गुरौ हरौ भक्तिमथापि पावनीं, | 
तुतोष सम्राब्यमिनां विदांवर! ॥ ३ ॥ 
श्रीस्वामीजी पीपानीका महान्‌ तेन, सजनोंकी सेवा, हरि और 
गुरुमें शुद्धभक्तिको स्वयं जानकर प्रसन्न हुए ॥ ३ ॥ 


दशसः सग: १४५ 


प्रदाय चादाय नरेन्द्रपत्नक | 
स वाचयामास तदेवमादिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
शुभामिलाषी यतिरान श्रीस्वामीनीने “कल्याण हो? ऐसा आशीर्वाद 
देकर पीपानीके पत्रको लेकर इस प्रकार से बाचा ॥ ७ ॥ 
शरद्वयतीता कथमप्यये गुरो 
न जातमद्यापि तवाडिप्रकञ्जयोः । 
मनोरमं दशनमक्षिपूतकृ- | 
जनः कुतो विस्मृतिमापितस्त्वया ॥८॥ 
गुरो | किसी प्रकारसे एक वष बोत गया परन्तु श्रीमानका दर्शन 
नहीं हुआ । किस कारणसे इस जनको आपने विस्मृत कर दिया ॥ ८ ॥ 
मनोशुवि त्वच्चरणाब्जदशना- 
भिलाषद्याखी शरदो5हरम्युभिः 
. अनेककामेरुदितः प्रशीकितः 
सुमागमं नो लभतेऽधुनापि ही ॥ ९ ॥ 


आश्वय हे कि मनोरूपभूतलपर उगा हुआ, अनेक कामनाओं से 
सवत्सरके ३६० दिवसरूपजलसे सींचा गया हुआ, श्रीमानके चरणकमलका 
दशनामिलछाषरूपबृक्ष, अमी भी आपके शुमागमनरूप पुष्पको प्रास 
नहीं होता है ॥ ९ ॥ 


कियचिरं नाथ तवागमाशया 
बिपित्समानान्मदसूनमूनहस्‌ 
प्रबोधयन्रारुणधानि भावना 


विमिन्नजातीरिति मे समादिश ॥१०॥ - 
१० 


१४४ श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


समस्मरद्योगिवरो5वधि स्वयं 
प्रतिश्रतं पूणमितो दयानिधिः 
नृपान्तिकेऽसौ गमनं विचारय- 
_ न्प्रथः प्रतीहारमवैक्षतागतस्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीस्वामीजी महाराजने स्वयं की हुई .पूर्वप्रतिज्ञाका स्मरण किया 
यहाँसे अवश्य गाङ्गरौनगढ जाना है ऐसा विचारते हुए उन्होंने सामने 
आये इए द्वारपाल को देखा ॥ ४ ॥ 
नतेन मूर्धा प्रणिपत्य दशको 
निवेदयामास यतीश्वरं प्रति । 
नृपस्य पीपेत्यभिधस्य तत्क्षणः | 
समागतं पेवधिक दिरक्षया ॥५॥। 
द्वारपाळने मस्तक झकाकर कहाकि श्रीचरणाँके दर्शनकेलिये श्रीपी- 
पाजीका दूत आया है ॥ ५ ॥ - 
प्रवेशयेत्याज्ञपितः स दशकः 
प्रवेशयामास नरेन्द्रपूरुषस्‌ । 
प्रणम्य दत्तं यमिने नतेन त- . 
हलं च तेन प्रहितं क्षमाभुजा ॥ ६॥ 
ले आओ, ऐसी श्रीस्वामीनीकी आज्ञा पाकर द्वारपाल दूतको ले 
आया । उसने मस्तक झुकाकर, प्रणाम करके राजाजीके भेजे हुए 
पत्रको स्वामीनीको दिया ॥ ६॥ 
शुभाभिलाषी यमिनां पतिसुंदा 
शुभानि भूयादिति राशिमाशिषाम्‌ । 


१४६ श्रीरामानन्द्दिग्बिजये 


हे नाथ | नष्ट होनेकी इच्छावाळे इन मेरे प्राणोंकों समझाता हुआ 
नाना प्रकारके भावनाओंको आपके दर्शनकी आशासे कब तक मैं रोकू, 
यह आप बताइये ॥ १० ॥ 
त्वमत्र सर्वेज्ञ सपद्यबोधिता, 
` झहासमुद्रेञ्य निमञ्जतो मम । 
गतस्य दीनस्य च कान्दिशीकतां, | 
कृपामय स्तात्तरणिस्तरस्वती ॥११॥ 
हे सर्दश | हे करुणामय | अज्ञानरूपमदासागरमें घते इए, 
भयभीत मेरे जैसे दीनकी आप बळवती नौका बन जाइये ॥ ११ ॥ 
सुखाय नालं मम राज्यवैभवं, 
प्रजाजनो नापि सखाय ईश्वर । 
पतिव्रता चेयमपीह भायेका, 
| न तोषयत्यद्य मदीयमान्तरम्‌ ॥१२॥ 
है इश्वर ! इस जगतमें राज्य, सम्पत्ति, प्रजावर्ग तथा मित्र भी 
मुझे सुखी करनेमें समर्थ नहीं हें । मेरी पतित्रता भायों भी आज मुझे 
सन्तुष्ट नहीं करती है ॥ १२॥ 
स्वदीयपड्करुहसुन्द्रच्छटा, 
लसत्पदारामविहार मिच्छतः । 
सुखाकराराम इहास्ति मे मनः 
सुखाय कामं न कथंचिदीइवर | १ ३॥ 
है यतीन्द्र | कमलकी सुषमाके समान शोभित आपके 'चरणरूप 


उद्यानमें विहार करने की इच्छावाले मुझे, सुखोंका आकर मेरा उद्यान) 
कुछ भी सुख नहीं देता है ॥ १३ ॥ [ 


दृशः सग; १४७ 


अतो विधायातिकृपां कृपानिधे 
तथानुसन्धाय भवद्रचोऽधुना । 
विधाय पादापणपत्र मे गृहे 
भवा भ्यमिञ्र्यो मम दीनवत्सल॥ १४॥ 
अतः हे कृपानिषे | परमकृपा करके अपनी प्रतिज्ञाका स्मरणकरके 
मेरे घर में पधारकर मेरे कामक्रोधादि शत्रुओ का नाश करिये ॥ १४ ॥ 
हति प्रपस्यावनिपाळपञ्जरकं 
तुतोष तइक्तिभरप्रपश्चितम्‌ । 
स॒ गन्तुमैच्छद्यतिभूपतिस्तदा 
शुषं नरेन्द्रस्य कृपापरायणः ॥१५॥ 


पीपाजीका भक्तिपूर्ण पत्र पढ़कर शरीस्वामीजीने प्रसन्न होकर उनके 
यहाँ जानेकी इच्छा की ॥ १५ ॥ 


_ ततः प्रतस्थे यमिनां पतिस्ततः 
समस्तशिष्येःसह सद्गुणान्वितेः । ` 
` पुराय पीपानृपतेरशुणस्पृश्ो 
यमादिमिः साद्वमर्ड यथा शमः॥। १६॥ 


तदनन्तर श्रीस्वामौजीमहाराज शिष्योंसहित श्रीपीपाजीके नगरके 
प्रति ऐसे प्रस्थित हुए जैसे यमनियमादिके साथ शम, जितेन्द्रिय आत्माके 
प्रति जाता हो ॥ १६ ॥ 


दिनदइ्वयानन्तरमध्वनि  ब्रज- 
_ खपश्यदहवाय मुनीश्वरः पुरः। 
स्वमाययास्थ्नां निचयं नभः स्थितं 
'निपातयन्तं कमपीव योगिनम्‌ ॥ १७॥ 


१४८ श्रीरासानन्द दिग्विजये 


मार्गमें जाते हुए भीस्वाजीमहाराजने दो दिवसे पश्चात्‌ सामने 
आकाशमेँ रहकर इड्डी वर्षाते हुए योगीके समान किसी पुरुषको देखा ॥ १७॥। 


विलोक्य तत्तस्य कुयोगिनो झुनि- 
श्वरित्रमाध्यायदसो क्षणद्वयम्‌ । 
ततो महाश्चयंमभूदनन्तरं | 
| पुरो गुरूणां गुरुताऽवरस्य का ॥१८॥ 
भीस्वामीजीने उस धूर्त॑योगीके इस 'चरिश्रको देखकर दो क्षगतक 
ध्यान किया। पश्चात्‌ समीप में ही एक बड़ा आश्चर्य हुआ । मला 
गुरुओंके सामने नीचोंकी क्या गुरुता चल सकती है १॥ १८ ॥ 


सम्ुद्वकाकारमभूदनूनर्क 
मुनेः प्रभावादचिरेण कैकसम्‌ । 
तदन्तरं प्राविशदात्मना महा-. 
खलः स योगी शमनेरितः पुनः। १९॥ 
भ्रीस्वामीजीके प्रभावसे वह इड्डियोंका समूह एक पेटारीके समान 
बन गया । पश्चात्‌ कालसे प्रेरित होकर वह महादुष्टयोगी स्वये उस 
पेटारीके भीतर प्रविष्ट हो गया ॥ १९ ॥ | 
ततः पर तत्र स सम्पुटः क्षणा- ` 
| दवाप मुद्रा स्वत एव योगभृत्‌ । 
ततो नसस्युत्पतितो भ्रमन्नित- 
स्ततोऽपतङ्कमितले मृतश्च सः ॥२०॥ 
जब बह योगी उस पिटारेमें घुसगया तब वह अपने. आपही बन्द 


हो गया। पश्चात्‌ वह पिटारा आकाशमें उड़ा और इधर उधर घूमता 
हुआ एथ्वीपर आकर पड़ा जिससे वह धूते मर गया ॥ २० ॥ 


७ ds 


दशमः सगे; १४९ 


ततो ब्रजन्‌ प्रापदयं मुनीश्वर; 

क्रमेण पीपानृपतेः पुरीं पदा । 
वनानि पश्यन्नभितो गिरीनदी- | 
| हेरिन्ति तुङ्गान्सजला यतीश्वर!॥२१॥ 


उसके पश्चात्‌ भीस्वामीजी हरे हरे जङ्गलों, ऊँचे ऊँचे पहाड़ों और 
जल्वाली नदियोंको देखते हुए धीरे धीरे प्रसन्नतापूर्वक भीपीपाजीके नगरमें 
वहुँच गये ॥ २१॥ 


यदाधृणोद्धपतिरागत मुनि 

ममो न हर्षातिशयस्तदा हृदि । 
सशिष्यमानीय गृहं समच्यं त 

समानमित्यस्तुत धमंतत्त्ववित्‌ ॥२२॥ 


जब श्रीपीपाजीने सुना कि भीस्वामीजीमहाराज पधारे हैं तब उनके 
हृदयम आनन्द नहीं समाया । प्रसन्न होकर बड़े आदर के साथ उन्हे 
अपने घर ले जाकर सादर पूजा करके इस प्रकार स्तुति लरने लगे ॥ २२॥ 


श्रियांनिधि ज्ञाननिधि दयानिधिं 
___ समस्तविद्यास्वुनिधितपोनिधिम। 
अनन्तकर्याणगुणेकसन्निधि 
पतिंयतीनां शिरसा नमाम्यहम्‌ ॥२३॥ 


ऐश्वर्य, शान, दया, विद्या, तप और अनन्तकल्याणगुणोंके एकमात्र- 
. निषि, आपको में प्रणाम करता हुँ ॥ २३॥ 


अपारसंसारविसारिसागरे 
निमज्ञतो नाथ सनाथयञ्जनान्‌ । 


१५० श्रीरामानन्ददिग्विजये 


तवावतारो जगतीतले प्रभो 
ब्रजेन्न केषाममिवन्दनीयताम्‌ ॥२४॥ 


हे नाथ | इस संसारसागरमें डूवते हुए जनोंको अनाथ करते हुए 
भीमानके इस अवतारको कौन अभिवन्दन नहीं करता हे ! ॥ २४ ॥ 
न रोेषराजोऽपि सरस्वती नवा 
न गीर्षतिनों च शचीपतिश्च यान्‌ । 
शुणांस्त्वदीयानखिलान्समूहितं 
| न शेकुरद्धा कथमावदानि तान्‌ ॥२५॥ 
है महाराज | शेष, सरस्वती, बृहस्पति तथा इन्द्र श्रीमानके जिन 
समस्त गुणोंकी तर्कणाभी नहीं कर सके उनको में किस प्रकारसे वर्णन 
करूँ १॥ २५॥ | | 
न यान्समस्ताः श्रतयोऽप्यशक्चुव- 
न्समीरितं कापि गुणाह्वि तावकान्‌ । 
कथं त आयान्तु मदीयवाक्पथं, | 
 घिगस्तु मे बालिशतां महेश्वर ।॥२६॥ 
दे मदेश्‍्वर | वेद भी आपके जिन ुणोंका वर्णन नहीं कर सकते वे 
मेरी निह्वापर केसे आवे १ मूलताको धिक्कार है ॥ २६॥ 
तथापि नामस्मरणेन ते प्रभो | 
पवित्रितोऽहं भवितास्मि तत्क्षणम्‌ । 
समाकलय्येति करोमि साहसं 
हसन्तु निन्दन्त्वथवा बुधाधिपाः ॥२७॥ 


दशसः सगे: १५१ 


हे प्रभो | तथापि ऐसा विचार कर क्रि आपके नामश्मरणसे में 
तस्कालही पवित्र हो नाऊंगा--साहस करता हूँ | विद्वान्‌ ढोग चाहे 
मेरा उपहास करें, चाहे निन्दा कर ॥ २७ | 
जयत्वनन्ताय गुणाय तावकः 
प्रभोऽवतारोऽयमहीन एत्य यम्‌ । 
जनेश्वराः सानुचरा भयातुराः 
समापिंपन्स्वं स्यि भक्तिमावतः ॥२८॥ 


हे महाराज, आपका वह अवतार विजयी होवे जिसमें जिनेश्वरोंने भी 
अपने अनुयायियोंके साथ, भयसे व्याकुळ होकर अपनेको आपको सम्पण 


कर दिया ॥ २८॥ 


;दाय तेषां शरणं शरण्य या 
४ दशिता तेषु महापराघिषु । 
दया त्यया शोभत एव सा त्वयि _ 
प्रमी मह्दादीनदयापगापतो ।।२९।। 
हे शरण्य | महापराध करनेवाले उन नास्तिकोंपर आपने चो दया 
प्रकट की वह आप जैसे महापुरुषको शोमा देता ही है ॥ २९ ॥ 
बुधाः समस्ताः सुगतानुयायिनः 
पदारविन्देष्वभयाथिनस्तव । ` 
प्रसादमादाय तब श्रियः पते | 
त्वदीयपादानुचरत्वमाश्रयन्‌ ॥३०॥| 


हे प्रभो | समस्तबौद्वविद्वान्‌ भी अभयकी इच्छासे आपके चरणोंमें 
आकर, सेवक बन गये ॥ ३० || 


१५२ भ्रीरामानन्ददिग्षिजये 


त्बत्पादसूलसुपसेव्य नृणां स्थितानां, 
त्वस्ञाम चापि जपतां यतिराजराज ! 
त्वत्पादपङ्कजपरागरसप्रसता, 
मन्दाकिनी कलिकलङ्कमपाकरोति ॥३१॥ 
हे यतिराज | आपके घरणोंसे निकली हुई गङ्गा भीचरणोंका 
आभ्य लेकर बेठे हुए तथा आपके नामका जप करते हुए पुरुषोंके 
दोषोको दूर कर रही है ॥ ३१ ॥ 
विराजते यस्य जनस्य मानसे 
त्वदीयनामासुतसंचयश्च तम्‌ । 
` क्रुधोद्धतो रक्तविलोचनः शयु- 
विंषोरबणोऽप्युत्सहते न बाधितुम्‌ ॥३२॥ 
बिसके इदयमें आपका नामामृत विद्यमान हे उसे क्रोधोन्मत्त, रक्त 
नेत्रवाला, विषेळा सर्प भी काट नहीं सकता ॥ ३२॥ 
विराजते यत्कमलोपमे करे 
| त्रिदण्डमृद्ध॑ यतिराज ते शुभम्‌ । 
स्फुटं हि तद्द्योतयति श्रिय पते | 
तव त्रिलोकीपतितां निरन्तरम्‌ ॥३३॥ 
हे यतिराज | हे भीकान्त | आपके कमळतुल्य करमें चो त्रिदण्ड 
विराजमान है वह आपकी भलोक्यस्वामिताका बोधन कराता है ॥ ३३ ॥ 


यतीन्द्र सत्कीतिकलाकलापतो 


निशांपतिर्गौररुचिबभूव ते । 
प्रतापपुञ्जेश्च तव त्विषाम्पति- | 


ज्व॑लद्धविर्सुक्प्रतिमामशिक्षियत्‌ ॥३४॥ 
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हे भीयतीन्द्र | आपकी कीति-कळा-कलापसे चन्द्रमा पाण्डुर हो 
गया है। तथा आपके ही प्रतापपुज्ञसे सूये भी अग्निसमान रक्तवर्णका 


हो गया है ॥ २४ ॥ 
त्वददिश्रपाथोजमनोज्ञरेणवो 
न धारिता यैरसकृतस्वमूद्धनि । 
कथं तरीदुं जगदम्बुधि हिते- 
मनोरथानां शतकैबिंचायते ॥३५॥ 
हे स्वामिन्‌ ! जिन्होंने आपश्रीके चरणकमळके सुम्दर रेणुको अनेकों- 
बार अपने शिरपर धारण नहीं किया वे ढोग संसारसागरको पार 
करनेकेळिये केसे इच्छा करते हैं ॥ ३५ ॥ 
त्वदीयपादाब्जपरागभृङ्गतां 
`. न यो गतो निर्ममतो रमापते । 
कथं स उद्वाटयितुं समीहते | 
हढारर॑ दुगममोक्षमन्दिरम्‌ ॥३६॥ 
हे प्रभो ! जो पुरुष ममता त्यागकर आपके चरणकमलपरागका 
भ्रमर नहीं बना, वह इढकपाटवाले दु्गममोक्षमन्द्रको उघाड़नेकी कैसे 
इच्छा रखता है ! ॥ ३६ ॥ 
यदीह न स्यात्तव भारतीग्रभा 
| प्रभो प्रशुः खाज्ञनता कथंतराम्‌ । 
उपेतुमद्यापि हरेः परं पदं | 
निविष्टनानाविधदुःखकण्टका ॥३७॥ 


हे प्रभो | यदि संसारमै आपके उपदेश न होते तो जनता आजभी 
वैष्णवपदको कैसे प्राप्त हो सकती ! ॥ २७ ॥ 


१५४ श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


हये च विष्णो तव भक्तिभीध्मत- मा 
महाप्रभावा बिलसत्य | 
यदीयपीयूषपयःसमुचये 


निमज्ज्य लोका बिमलीभवन्त्यलम्‌ ॥ २८॥ 
हे विष्णो | आपकी यह भक्तिरूपगङ्गा विछास कर रही है । जिसके 
अमृत समान नलमें ज्ञान करके लोग अत्यन्त निर्मळ हो रदे हैं ॥ २८ ॥ 
शरण्य ये त्वां शरणं समागता 
भवन्ति ते क्षेमपरम्पराुजः । 


सहेन सम्भूय ततः समन्तत- . 

- स्वोपदिष्टा उपयन्ति ताञ्छियः ॥३९॥ 

दे शरण्य | जो आपकी शरण में आते हैं वह अत्यन्त कल्याण पाते 

हैं। तथा ऐश्वर्य आदि सब ओरसे एकत्रित होकर उनको प्राप्त 
होते हैं ॥ २९ ॥ 
ये त्वत्पदाम्बुजरजः शिरसा स्प्रशन्ति, 

ते निस्तरन्ति भवसागरमश्रमेण । 
जन्मादिदुःखरहितास्तव पादमूले, 

नित्यं वसन्ति यतिराज सुखाचुभूत्या ॥४०॥ 

हे यतिराज | जो जन आपके चरणरको शिरसे स्पर्श करते हैं वे 

ळोग श्रम विना ही संसारसागरसे पार हो जाते हैं। जन्ममरणादि 


दुःखोंसे दूर रहकर सुखानुभव करते हुए आपके घरणोंके समीप नित्य 
निवास करते हैं ॥ ४० ॥ | 


अनन्तदुःखानुगत॑ भवोदित 
भयं निराकतुमनाः प्रभो तव । 


fo, 
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शरण्यमासाद ® पद्य पुन- 
क्षितस्तेन ततो हतोस्म्यहम्‌ ॥४१॥ 
हे प्रभो | भयको दूर करनेकी इच्छावाळा में आपश्रीके चरणकमढको 
प्राप्त हुआ। तथापि वह भय मुझे नहीं छोड़ता है । अतः में अब 
मारा गया ॥ ४१ | 
प्रकाशरूपे भवत! पदद्वये 
निवासमातन्बति मामके हृदि । 
कथं तमस्तिष्ठति तत्र चित्रमि- 
त्यहो विधेरेव हि दुविलासिता ॥४२॥ 
मेरे हृदयमें प्रकाशस्वरूप आपके कमल्चरण निवास करते हैं 
तथापि आश्चर्य है कि वहाँ अन्धकार कैसे रहता है? निश्चय हो 
. भाग्यकी यह दुष्ट लोला है॥ ४२ ॥ 
तवात्र नामापि जपन्सुमन्त्रव- 
न्मनोबिलालीनमहाघभोगिनम्‌ । 
सुखेन निष्कासयितं क्षमो भवे- 
जनः समन्तात्रणतो भवत्पदे ॥४३॥ 
जो पुरुष मम्त्रसमान आपका नाम भी जप लेता दै, तथा आपके 


चरणकमलमें श्रद्धालु रहता है वह अनायास ही मनरूपबिलमें छिपकर 
बैठे हुए पापरूपसॉपको बाहर निकाळनेमें समर्थ हो जाता है ॥ ४३ ॥ 


. करोषि यस्मिन्‌ हृदये मम प्रभो 
सदा निवासं शुचिनि श्रियः पते । 
_ अहो सहेथा नयने निमील्य सं- 
नतस्य तस्यैव कथं व्यथामिमाम्‌ ॥४४॥ 


| 


१५६ श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


हे प्रभो! आप मेरे जिस पवित्रद्धदयमें सर्वदा निवास करते हैं, उसी 
दाक आन्तरिकपीडाको आप आँखें बन्द करके कैसे सहन करते 
सुरासुरासेबितपाद पङ्कजं 
पुनाति ते नाथ जगत्त्रयं हि तत्‌ । 
विचार्य किं नाथ सनाथयस्यधो- | 
गतं त्रिलोकीगतमेव मामपि ॥४५॥ 
हे नाथ ! आपके श्रीचरण तीनों लोकोंको पवित्र करते ईं । इसे 


विचार करके त्रिळोकीके मध्यमें ही रहनेवाळे इस बनको क्यों नहीं 
सनाथ करते १ ॥ ४५ ॥ 


निपीय ते नाथ वचःसुधामधा- 
दियं त्रिलोकी परमां पवित्रताम्‌ । 


अयं परन्त्वेक इहावलोकते | 
भवातिभीमार्णवभङ्गमग्नताम्‌ ॥४६॥ 
हे नाथ | आपके वप्वनामृतका पान करके तीनों छोक परमपवित्र 


हो गया है। केवळ मैं ही एक ऐसा हूँ जो आपके शरण में रहकर भी 
संसारमहासागरके तरज्ञों में डून रहा हूँ ॥ ४६ ॥ 


विराजसे स्व॑ हृदयाब्जमण्डपे 
महेश येषां भविनां यशस्विनाम्‌ । 
किमस्ति तद्वस्तु करस्थितं न य- 
त्सदैव तेषां परमत्र मां विना ॥४७॥ 
हे महेश | आप बिस मनुष्यके दृदयमें निवास करते हैं उनकेळिये 


कौनसी ऐसी वस्तु है जो इस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष नहीं है, केवळ में ही 
हुँ कि आपके शरणमें आकर मी भकृता्थ हुँ ॥ ४७ ॥ 
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यदस्ति दुःखं मम नाथ याहशं 
न तत्तवास्तेऽविदितं कदाचन । 
तदा जहि त्वं सपदीह गीयसे 
जनेः शरण्यः करुणालयः सदा ॥४८॥ 


हे नाथ | जैसा और जो मेरा दुःख है वह आपसे छिपा हुआ नहीं 
है। इसलिये आप उस दुःखका शीघ्र नाश करिये। क्योंकि लोग 


आपको शरणागतरक्षक अत एव दयाल कहते हैं ॥ ४८ || 
जन्माटवीमतितरामटता मयेयं, 
प्राप्ता तृषा विकलितेन महेश्वराद्य । 
सद्वीःसुधासरिदहो यतिराज तस्मा- | 
च्चेतः समेतु मम शाश्रतिकीं प्रशान्तिम ॥४९॥ 
हे यतिराज ! इस जन्मरूपजद्धळमें अनन्तकालपर्यन्त भटकते हुए, 


पिपासासे ब्याकुल हुए मैने आज आपके वचनामृतरूपनदीको प्राप्त किया 
है | अतः मेरा मन अनन्त और अनपायिनी शान्तिको प्राप्त करे ॥ ४९॥ 


अभिष्ट्रयाचाय्य ललितपदजाले! स्तुतिपदै 
निमग्नः स्नेहाब्धावमलकमलप्रख्यचरणे | 
पपातासौ भूपो यतिङुलपतेविह्वलतनु 
यतीशोत्थाप्यागु शिरसि निहितं हस्तक्मम्‌ ॥५०॥ 
भ्रीस्वामीजी महाराजकी स्तुति करके प्रेमसागरमें डूबे हुए श्रीपीपाजी 


स्वामीजीके कमल-वरणोंमें विहृढ होकर पड गये। श्रीस्वामीजीने भी 
उठाकर उनके मस्तकपर अपना हाथ रखा ॥ ५० ॥ 


रसन्नोऽह वत्स श्रवणपथमानोय ललितां, 
दिगन्ते विश्रान्तां हृदयरमणीयामतितमाम्‌ । 
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त्वदीयां सत्कीतिं सकलसुलभोत्सेकसलिले- 
विंदित्वा त्वा5स्पृष्टं मुनिवर उवाचेति वचनस्‌ ॥५१॥ 
भीस्वामीजी महाराज बोळे कि दे वत्स ! चारों दिशाभोंमें फेली हुई 

तुम्हारी कतिको सुनकर मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँ । घनादिका अहङ्कार 
तुममें न देखकर मेरा मन सन्तुष्ट हो गया है ॥ ५१ ॥ 

ततः पश्चाद्राज्ञीप्रभृतय उपेत्य प्रभुपदं, 

;णम्याशीराशीन्सुमुद्‌ उपग्द्यापि सकलाः । 
यथामर्यादं ता लुनुवुरपरान्वेष्णवजनान्‌ , 
यतिलँब्धातिथ्य; ससुखमनयत्तामथ तमीम्‌ ॥५२॥ 


इतिश्रीसारस्वतसाव भोम-पण्डितरा ज-परम हंस प रिन्ना जक सवा मि- 
श्रीभगवदाचाय-विरचिते श्रीमद्रामानन्द | 
दिग्विजये दशमः सर्गः । 


उसके पश्चात्‌ श्रीमती रानीजीप्रभतिने भीरवामोजी महाराज के 'चरणोंके 
सम्रीपमें आकर, प्रणाम करके, आशीर्वाद ग्रहण करके, अन्यं श्रीवैष्णवों- 
को मी मयोदानुसार प्रणामादि किया । तदनन्तर अतिथिसत्कार ग्रहण 
करके औस्वामीनीने सुखपूर्वक उस रात्रिको ब्यतीत किया ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीसारस्वतसावंभौम-पण्डितराज-परमहंसपरिन्राजकस्चामिश्रीअगच- 
_दाचाय्य-विरचिते श्रीमद्रामानन्ददिग्बिजये अष्टमः सर्ग; । 


Se} मी 
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अथेकादाः | सगे! 
अथ संविधाय विधिमुग्रतपा 

निखिलं च सान्थ्यमहरादियुगे । 
समलंचकार तपनेन समं 


जगदहणीयपदमाछु यतिः ॥ १॥ 

रात्रि व्यतीत हो जानेके बाद उग्रतपवाले यतीश्वर भ्रीस्वामीनी 
महाराज प्रातःकाळ-ब्राहममुहू्तमें सम्पूर्ण प्रातः कालीन विधि पूर्ण करके 
सूयं भगवानके साथ-साथ संसारभरके पूजनीय आसनपर विराजमान हुए । 


सूर्य भगवान्‌ आकाशमे और स्वामोजी महाराज महाय सिंहासनपर 


आसीन इए ॥ १ ॥ 
समधिष्ठित च निजयोग्यपदं 
सकलेस्तदीयचरणानुचरेः । 
परधामनीभवति या पदवी 
करुणाकरोपदिश तामधुना ॥ २॥ 
नतमूद्धस न्निहितहस्तपुटः 
सदसि स्थितो वसुमतीपवरः 
विनिवेद्य वेद्यमिति मोनमगा- 
टुपदेष्टुमारभत योगिवरः ॥ ३ ॥ 
अपनी-अपनी योग्यतासे श्रीस्वामीजीके सब सेवक बैठ गये | उस 


सभामें श्रीपीपाजीने प्राथना की कि महाराज युत्तिमार्गेका कृपया श्रीमान्‌ 


उपदेश करें। इतना कहकर वह चुप हो गये । पश्चात्‌ श्रोस्वामीजी 
महारा उपदेश करने लगे || २-३ ॥ 
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अमृतं पिपासति जनो विरलो 
विरलश्च वष्टि परिपाययितुस्‌ । 
यदि वाञ्छथ श्रवणमान्तरतो 
| विषयस्य चास्य श्रृणुत प्रवणाः ॥ ४ ॥ 
भरीस्वामीजी महाराज बोले कि अमृत पीनेवाळे तथा अमृत पिलाने 
वाळे भी विरले ही होते इ । अतः यदि तम छोगोंको इस विषयके | 
सुननेकी इच्छा होतो विनीतभावसे श्रवण करो॥ ४ ॥ 
परमात्मधामगमनं विदिते 
: भगवत्प्रियं सततमुक्तिपदम्‌ । 
अवगच्छतात्र सरणि द्विविधा ~ 1: 
भजनं हरे? प्रपदनं च जनाः ॥५॥ 
- भगवद्धाम-गमनको दी वेष्णवी मुक्ति कहते हैं। उस मुक्तिके दो 
मार्ग जानो | भक्ति और प्रपत्ति ॥ ५ ॥ | 
नियताधिकारमिह पूर्णत | |" 
| सकलायिकारमथ पश्चिमगम्‌ । 
प्रथुपादसेवनपराश्चर मं 
| विवृणोमि सर्वहितसंनिहितम्‌ ॥ ६ ॥ 
भक्ति और प्रपत्ति इन दोनों मार्गोमेंसे प्रथम-मक्तिमार्ग नियता- 


घिकार--छामान्यजनन सेवनीय है और अन्तिम अर्थात्‌ प्रपत्तिमाग 
विशिष्टजनकेलिये सेवनीय है । अतः प्रसुपादसेवन परायण | में अन्तिम" 


प्रपत्तिका ही विवरण करता हूँ ॥ ६ ॥ 
नहि विद्यते गतिरिहाद्य ममो- 


दमनाय कापि सुलभाऽसुलभा । . 
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जगदीश केबरमलं बिमल. 
तव पादकञ्जमधिका सुगतिः ॥ ७॥ 


.. हे जगदीश | आज मेरेलिये सुलम-अथवा अ-सुलम कोई भी माग 
नहीं है । केवळ आपके चरणकमल हो मेरी गति हैं ॥ ७॥ | 


अगतेस्त्वमेव गतिरित्यनधं 
शरणं तवैव करवाणि पद्म्‌ । 
इति धारणं स्वमनसा सततं 
भवति प्रपत्तिरतिसीमबला ॥ ८ ॥ 
हे विभो | अगतिके आपही गति हें । हे शरण्य ! आपके चरण- 
कमलोंको में शरण बनाता हूँ । इस प्रकारसे याञ्चा करनेको भी शरणा 
गति कहते हैं ॥ ८ ॥ 
अपराधकोटिशरणं शरणा- 
ऽगतिरस्मि मे सुहृदकिश्चनता । 
भवतात्तमेव भवबन्धमिदा, 
विधितीथेराजपदभागधुना ॥ ९ ॥ 
हे शरण ! में करोड़ों अपराधोका पात्र हूँ । अगति हुँ । दरिद्र- 


ताही मेरा मित्र हे । अतः इस संसारके बन्धनको कारने के लिये तीबै- 
राज हो जाइये ॥ ९॥ 


मम शक्तिरस्ति न निजोद्धरणे, 
| तत एव सवंग भरन्यसनम्‌ । 

तव पादयोरक्रष सबंगते, 
5मल्योनिजापंणमधमंभिदो!  ॥१०॥ 
११ द 
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हे सर्वशरण | मेरे उद्धार के लिये मुझमें शक्ति नहीं है । अव 
आपके चरणमै मैने अपना अपणरूप भरन्यास किया है ॥ १०॥ 


अनुकूलता प्रणयनं सततं, 
प्रतिकूरुतात्यजनमाद्रतः । 

वरणं च बिश्वसनमान्तरिक 
शरणागतेः कृपणताङ्गमिति । 
भगवान्‌की अनुकूलताका प्राप्तकरना, प्रतिकूलताका त्याग, | 
मेरी रक्षा करेंगे! ऐसा विश्वास, प्रभुही मेरी रक्षा करनेवाले 
प्रकारसे उनका अङ्गीकार, और दीनता ये प्रपत्ति के पाँच अज्ञ हैं | 
विवृतिः पृथक्‌ एथणलं क्रियते ळे 
शरणागतेरवयवस्य म्रुदा ।| 
शृणुत स्थिरिण मनसा सकला [| 
सकलाधितापशमनाय जना! 


प्रपत्तिके पाचों अङ्गोंका पृथक एयक विवरण कर 
सावधान मन से उसका भ्रवग करो ॥१२॥ 


तदु व्यक्त 
स्मरणं च तस्य मनसा नि 


ब्यवहार करना, उसीका ह 
अनुवूलता कही है ॥११॥ 


एकादशाः सगे! १६३ 


श्रतिजातसंविहितकृत्यचये 
रतिधारणं रतिततिमनसि । 
प्रतिषिद्भकमंणि सदा बिबुधे | 
प्रतिकूलतेति कथिता सकले? ॥ १४॥ 


भ्रतिबिहित कमॉर्मे स्वमनमें वैराग्य धारण करना और प्रतिषिद्ध 
₹मोमें अनुराग न रखना इसे सब विद्वानोंने प्रतिकूलता कही है ॥१४॥ 


परभुशिष्टिरत्र दलिता भवति, 

भ्रमतोऽपि केनचिदबुद्धिजुषा । 
भवति प्रपत्तिरनघा विहता 

पुनरेशसों भवभवं कलिलम्‌ ॥ १५॥ 
यदि कोई प्रपन्न भ्रमसे भी प्रभुकी आशा का उल्लङ्घन कर दे तो 


उसको प्रपत्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है और वह पुनः संसारजन्यदुःख में 
आकर पड़ता है ॥१५॥ 


भवतादुपाय इह मे त्वमलं, 

जगदीश रक्ष शरणं पतितम्‌ । 
हृदयेन तं प्रति सदेति मति! 

प्रणिगद्यते बुधजनेवरणम्‌ ॥ १६॥ 


हे जगदीश | आप ही हमारे उपाय बन जावें । शरण पड़ेकी रक्षा 
कर इस प्रकारसे प्रभु के प्रति प्रार्थना करनेको विद्वानूळोक वरण 
कहते हैं ॥१६॥ 


मम रक्षणे प्रभुरयं कुशलो 
विपदागमेऽथ समये विषमे । 
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इति मानसे प्रतिपठं नितरां ता 
हढभाधना भवति विश्वसनमू ॥ १७ 
विपत्तिके आने पर तथा, विषमदशामें, यह प्रभु मेरी रक्षा करने 
समशै हैं इस प्रकारसे प्रतिषण अपने हृदय में हृढभावनाकों 
कहते ह ॥ १७॥ |. 
प्रभुरस्ति मे परमकारुणिकः | 
परमोऽस्त्युदार उदितो5सुमताम | 
मम रक्षणाय स दधाति गती ५ 
रिति सद्विचार इह्‌ विश्वसनम ॥१८॥ 
मेरे प्रभु बहुत दयाछ और उदार हैं | मेरी रक्षा करने में अत्यंत 
सामथ्यं रखते है । इस प्रकारकी भावनाको विश्वास कहते हैं ॥१८| 
मदमेयपातकसुपुञ्जगिरि | 
भेविता कथं ननु भिदापथगः 
यदि भेदनं भवति तस्य न तः 
त्कथमापयिष्यति निजं स पदम्‌ ||| 
यदि कोऽपि नेजहृदये तनुते 
कुनिचारमेनमिति खिन्नमनाः 
स॒ उपायतः पतित एब भत्रे क 
त्पुनरेष्यतीह भवभी तिभ 


मेरे अनम्तपापसमूहरूपपवत इन प्रभुसे कैसे टूटेंगे 
न हो सके तो वह अपना परमपद मुझे केसे देरो || ता 
कोई संशयात्मा अपने हृदयमें ता क्रः जा 
हो जाता है और पुनः इस संसारके भयमें आकर 1000 


> 
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अहमस्मि पापनिरतः परमं 
दुरवापमथितमिदे च मम। 
अथ दास्यते स कथमेतदिति 
श्रितसंशयो भवश्चुपेति पुनः ॥२१॥ 
मै तो सर्वदा पापमें ही लीन रहता हुँ और परमपदकी प्राप्ति तो 
बहुत बड़ी वस्तु है १ उसे वह प्रभु केसे देंगे ? इस प्रकार संशय करने- 
वाळा भी पुनः संसारमै पड़ता है ॥ २१ ॥ 
जननोह नास्ति जनक्रोऽपिनवा | 
न च बन्धुता न हि सुता न सुता! । 
तव नाथ केवलमिदं युगलं 
सखजनातिहच्चरणयोः शरणम्‌ ॥२२॥ 
हे नाथ! माता, पिता, भाई, सुत, सुता आदि मेरा कोई रक्षक 
नहीं है । केवल आपके चरण ही मेरे शरण हैं ॥ २२ ॥ 
गतिरस्ति नेवे भवनाथ परा 
तव पादपझयुगलेन विना । 
मम पश्य नाथ तदकिश्चनतां 
तदन्‌द्वरातिकृपणं खजनम्‌ ॥२३॥ 
हे प्रमो | आपके चरणकमलयुग्मको छोड़कर मेरी अन्यगति नहीं 
है। दे नाथ मेरी दीनताकी ओर देखिये और अयन्तदीनस्वजनका 
उद्धार कीजिये ॥ २३ ॥ 
इति सबेथेव परमेशपदे 
खमनो निधाय तदसाधनताम्‌ । 
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प्रकटय्य तस्य सविधे वसतिं 4 
बिदुषांवराः कृपणतां ग्रुवते ॥२४॥ 
उपर्युक्तप्रकारसे परमेश्वरके चरणोंमें अपने मनका स्थापन कर च 
अपनी उस असाधनताको प्रकट करके प्रभुके पास ही रइनेको कृप 
कहते हैं ॥ २४ ॥ 
भवमेत्य भक्तगण चडक्रमणं | | 
स विदादधीत्यगाणित बहुश/। | 
इह जीव एत्य पुनरात्मकृते 
फलमेति मानवतनुं कचन ॥२५ 
हे भक्तगण ! बह जीव संसारमें आकर अनेकबार अगणित गमन 
गमन करता है । पश्चात्‌ संसारमें ही अपने कर्मोके फळके अनुसा 
किसी स्थलमै मानव शरीरको पाता हे ॥ २५ ॥ 
परमेश्वर स्वक्गपयेव यदा 
खच्या विलोकत इतः स तदा । 
भवति प्रशान्तविषयोऽथ नरः 


परिचिन्तयत्यारहमोक्षपदम्‌ ॥२६ ॥ 

तब भगवान्‌ यदि उसपर अपनो कृपादष्टि करते हैं तो वह पुरुष 
विषयोंसे दूर होकर कामक्रोघादिशन्नुओंके मारनेवाले की 
चिन्ता करने ळग जाता है ॥ २६॥ 


भगवत्कटाक्षविधुताबरणः 


समवाप पुण्य पुरुषाथरुूचिः ॥ ु 
अवलोक्य योगनिचयेऽक्षमता | 
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भगवत्कृपाकराक्षसे नष्ट आवरणवाला होकर, पवित्रमोक्षमं इचिवाला 
होकर, कर्म, ज्ञान और भक्तियोगमे अपनी असमर्थता देखकर जीव 
सादर प्रपत्तिमन्दिरमें प्रवेश करता हे ॥ २७॥ 
जगदीशपादकमलालयक! 
प्रतिकूलकृत्यविरतोऽबिरतम्‌ । 
परमप्रतीतिसहितः सहितो 


बिहरत्यजस्रमिह निभेयतः ॥२८॥ 
चो निरन्तर भगवानके चरणकमडोंमें ही निवास करता है, भगव- 
प्रतिकूचकृयोसे सदा पृथक रहता है, भगवानपर परमविश्वास रखता है, 
बह स्वहितैषी जीव इत संसारमै सवेदा निर्भय होकर विहार करता 
है ॥ २८॥ 
अतिपात्य कर्मकलिलं विमल- 
स्तनुपातमेय सततं प्रमुदा । 


प्रतिपालयन्नित इतो बितनुः 
प्रभुपादपन्चमघु तत्पिबति ॥२९॥ 
वह जीव कर्म दोषको नष्ट करके, निर्मळ होकर आनन्दपूर्वेक सदा 
मरणकी प्रतीक्षा करता हुआ, यहाँसे जाकर, दिब्यशरीर प्राप्त करके 
भगवानके चरणकमलोके मधुका पान करता है ॥ २९॥ 
ननु कर्म पुण्यमथ पापमपि . 
प्रचुरं हि तिष्ठति कृतं भषिभिः । 
अविनाइय तन्न भवसागरत- 
स्तरणे क्षमो भवति कोऽपि नरः ॥३०॥ 
ग यहाँ एक शङ्का करते ईैं--इस संसारमें आकर जीवने चिरकाबसे 
4 ५० पुष्य और पाप उभयविष कर्मोका सञ्चय किया है । और जब तक 
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इन दोनोंका नाश हो तब तक कोई मी मनुष्य मबसागरसे 
समर्थ नहीं हो सकता? | ३० || 


परमानुकम्पजगदोइवरत! 
श्रुतिरागता. श्रतिपरम्परया | 

अनुसृत्य तत्सरणिमेव जना | 

इह शक्नुवन्ति तदपक्षयणे ॥३१॥ 

इस प्रश्‍न का उत्तर करते हें । परत्रह्मसे श्रवणपरम्परा से यह शततिं 
जीवोंके कल्याणके लिये प्रास हुई हे । उसी भौतमार्गका अनुगमन करके 
मनुष्य पापादि कर्मोका अपक्षय कर सकते हैं ॥ २१ ॥ 
यदि वेदमागमलुयन्त इतः 4 
सकला नराश्च सुकृतान्यथवा॥ 

कुकृता नि नाशयितुमादधते 1 
क्षमतां युधा तुः परमेदवरता ॥३२॥ 

पुनः प्रश्‍न करते हैँ कि यदि वेदमार्गका अनुगमन करते डुए सब 
मनुष्य अपने पुण्य और पापका नाश कर सकने में समथे हैं तो इंश्‍वरत्व 
तो व्यथं ही है ॥ २२ ॥ 


वरमभ्युपेमि तव वाचमिमां क 

परमत्र तर््वमिदमस्ति 2 | 

जडभूतमस्त्यखिलशासत्रामदे रे . 
उत्तर करते हैं । दे भाई | म्हारा ८८७ 
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नहि यावदस्ति करुणा करुणा- 

वरुणाठयस्य नहि तावदये। 
उदियात्फलं क्रिमपि यत्नशते 

स्तदधीनता »तिचयस्य मता ॥३४॥ 
भगवानकी जबतक करुणा नहीं होती तबतक सैकड़ों यक्ष करने 


पर भी किसी फलकी प्राप्ति नहीं होती । अतः सम्पूर्ण वेद भगवानके ही 
अधीन है । स्वतन्त्र नहीं ॥ २४॥ 


फलमित्युवाद निजकण्ठरवे! 

सः पराशरात्मज इतोऽपि ननु । 
जगदीशसत्सलिलजाडिधकृपा 

नितरामपेक्षिततमा सकले? ॥३५॥ 


“फलमत उपपत्तेः” इस ब्रह्मसृत्नमें श्रीव्यास जीने मी निजकण्ठरवसे 
ऐसा ही कहा है। अत एव भी सबको भगवान्‌ के 'चरणकमलोंको कृपा 
अत्यन्त अपेक्षित है ॥ ३५ ॥ 


पतितं स्वकं शरणमेव जनं 
स हि वीक्षते यदि दयाद् इशा । 
तमधो निनीषति मुहुने बिशुदे- 
हतीह तस्य भवभीतिलता ॥३६॥ 
वह भगवान्‌ यदि दया करके अपनी हष्टिसे शरण में पड़े हुए 
स्वननको देखते हैँ तब उसे कभी भी नोचे ले जाने की इच्छा नहीं करते 
अर्थात्‌ उसका अघःपात नहीं होने देते। उसका संसार निवृत्त हो 
जाता है ॥ ३६ | 
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न यदाभिवाञ्छति चितः पतनं त 
स विलोकय तस्य परमातिनिधिम्‌ । 


सुकृतस्य दुष्कृतगणस्य तदा 
बिलर्य वदन्ति सुधियां प्रवरा! ॥३७॥ 
जीवॉके परमकष्टको देखकर नब प्रभु उसके अधःपातकी इच्छा नहीं 
करते, तब उसके सुकृत और दुष्कृत बि्ीन हो आते हैं ऐसा वेदशविद्वान्‌ 
कहते है॥ २७ ॥ 
इति सबशुश्रगुणजातविभू- 
षितविश्वनायकपवित्रपदे । 
निहितेकतानत उदस्तजग- 
दृशमानयत्यखिलभूतपतिम्‌ ॥३८॥ 
इस प्रकारसे सम्पूर्ण कल्याणगुणोंसे शोभित पवित्रचरणोंमें एकतानता 


` रखनेवाला तथा जगत्को परित्याग करनेवाला पुरुष भगवानको वशे 
कर ळेता है ॥ ३८ ॥ 


रसशब्दशब्दित उदारमनाः 
सततं प्रपन्नपरिपातिकृते | 
परितो हि ब्य इव दास इबा- 
~ निशमम्यमित्र्य इव स भ्रमति ॥३९॥ 
“रसो वे स? इस भ्रतिके अनुसार रसशब्दवाच्य परमरसिक वह 


प्रभु प्रपन्नपुरुषोंकी रक्षाके बिये शतरुओंके बीतनेमें समर्थ, वशमें रहनेवाळे 
दासके समान चारों ओर फिरा करते हैं॥ ३९ ॥ | ह्नेवा 


करुणानिधानचरणप्रसित; 
प्रयत! प्रसादितजगत्सुखद! । 
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समवाप्तकाम उदितप्रतिभो 
नचिरेण मुक्तपदभाग्भवति ॥४०॥ 
भगवानके 'चरणोमें छगा हुआ, जितेन्द्रिय, भगवानको प्रसन्न करने- 
बाळा, आसकाम, प्रतिभावाळा पुरुष शीघही मुक्त हो जाता है ॥ ४० ॥ 
ननु तत्किमस्ति गुवि वस्तु पप | 
न ददाति यन्निजजनाय हरि; । 
शरणागताय शरणागतपः 
प्रमप्रसादसुपयात इह ॥४१॥ 
संसारमै वह कौनसा सुन्दर पदार्थ है जिसे भगवान्‌ प्रसन्न होकर, 
शरणागत जनको नहीं देते! ॥ ४१ ॥ 
भगवान्स्वभक्तमजनोत्सुकतां 
बिभृते दयारससरिज्ञलधिः । 
व्यथते व्यथालवमपि स्वजने 
परिवीक्ष्य दीनजनबन्धुर यम्‌ ।॥४२।। 


दयासागर, दीनबन्छु भगवान्‌ अपने भक्तोंके भजन करने केलिये 


उत्सुक रहा करते हैं। तथा स्वजनोंपर अस्पमात्र भी दुःख देखकर 
दुःखित हो जाते हैं ॥ ४२ ॥ 


पतितोऽहमस्मि भववारिनिधो 
प्रणतातिनाशन जनोऽद्य तब । 
इति शृण्वतो द्रवति तस्य मनो 
नहि सीमितारित तदनुग्रहिता ॥४३॥ 
दे प्रगतजनोंके दुःख दूर करनेवाले नाथ | में आपका दास संसारमै 


आज पड़ा हुआ हूँ । ऐशा सुनते ही भगवानका हृदय पिघल जाता है । 
क्योंकि उनको दयालुताकी सीमा नहीं है ॥ ४३ ॥ 
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कलिकालकल्ककलिता जगती 
नहि धर्म्यकर्मसुरतिभेविनाम्‌ । 
शरदिन्दुवक्त्रमणीमणयो 
गणयन्ति नैव शुभधर्मपथम्‌ ॥४४॥ | 
जगत्‌ कलिकाळके तापसे युक्त हो रहा है। मनुष्योंकी धर्म 
कर्मोंकी प्रीति नहीं रही । शरत्कालके चन्द्रसमान सुन्दरस््री रतवा ले पुरुष | 
{के शुभमार्गकी ओर दृष्टिपात ही नहीं करते हें ॥ ४४॥ F 


हतभव्यभास उदरम्भरय' 
परि हेयकमंभर भारजुषः 
अवमानयन्ति सततं च सतो 
नहि मानयान्ति बत दीनजनम्‌ ॥४५। 
सबके सुन्दरतेन न्ट हो गये हैं। पेटकी चिन्ता सबको पड़ी है | 
हेय-त्याज्य कर्मोको ही करने लग गये हें | लोग सजनोका सदा अप 
मान करते हैं । अभागे दीनोंका कोई आदर नहीं करते ॥ ४५ || 
जननीतिरस्कृतितिर स्करिणो- 
परिलुप्तवित्यधितमः प्रसराः ।| 
जनकापमानवबहुमानजना 
जनयन्ति नेव कुलघमरातिम्‌ ।। ४६ 
माताके तिरस्काररूप पर्देसे ञानके छुपा हो जानेसे 
लोग तथा पिताका अपमान करने प्री ट 
नहीं करते ॥ ४६ ॥ be uo 
श्रतिसत्कथा व्यथयतीव पा. 6 
सततं शतो बिषयमागजुप्र 


एकादशः सगः १७३ 


बिषमेऽस्त्यनेहसि हरे? करुणा 
शरणं नृणां परमसत्यमिदम्‌ ॥४७॥ 
वेदोकी सुन्दर कथा विषयिजञनोंके श्रोश्रोंको पीडित करती है । ऐसे 
विषमसमयमें, यह सत्य है कि, भगवानकी दयाके अतिरिक्त मतुष्योको 
और कोई शरण नहीं हे ॥ ४७॥ 
तत एव भावुकजना; सकला! 
परिहृत्य मन्थरगति झटिति । 
भगवत्पदाब्जयुगलाधिलस- 
द्विमलालयं विशत शुद्धधिया ॥४८॥ 
इसलिये भव्यजनों | तुम सबढोग मन्दगतिको छोड़कर भगवानके 
च्रणकमलरूपसुन्द्रविमलमन्दिर में शीघ्र प्रवेश करो ॥ ४८ ॥ 
जगदीश पाहि निजदीनजनं 
शरणं त्वमेव भव मेऽद्य विभो । 
इतिवा चमेव हृद याद्वलिता- 
मनुपालयत्ययि हरिः सततम्‌ ॥४९॥ 


“हे जगन्नाथ | अपने दीनननकी रक्षा कीनिये। आपही मेरे शरण 
बनिये |? इस प्रकारसे द्वदयसे निकलती वाणीकी ही प्रतीक्षा भगवान्‌ 
सतत करते रहते हें ॥ ४९ ॥ 


सुतरां दयापरवशो भगवा- 

न्द्यितेव वो गलितमानशुवाम्‌ । 
शबरीकपीशगजरा जपति! 

स उपेक्षणं नहि करिष्यति वः ॥५०॥ 
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दया--परवश होकर भगवान्‌ अभिमानश्रत्य तुम्हारे 
दया करेंगे । भिलनी, सुग्रीव और गजके स्वामी कभी भी 
उपेक्षा नहीं करेंगे ॥ ५० ॥ 
इति यतिपतिराधिपत्य प्रपत्त। सभायां तदा 4 
सकलजनसमक्षमाख्याय मोक्षप्रदाया मुदा | 
उपसमहरदीश्वरस्य प्रसत्तो व्यवस्थापय- EF 
न्सुपगतनृमनांसि यत्ना द्विविच्य श्रतीस्तत्ततः ॥५९ 
इतिश्रीसारस्वतसावभोम-पण्डितराज-परमहंसप रित्राजकस्वा मिश्री भरा 
दाचाय्य-विरचिते श्रीमद्रामानन्ददिग्विजये एकादशः सगः। __ 


उस समय इस प्रकार से मोक्षप्रद प्रपत्िकी प्रभुताका सभामें समस्त 
पुरुषोंके समक्ष वणन करके आये हुए सब लोगोंके मनको भगवदह 


ब्यवस्थित करते हुए यतिपति श्रीस्वामीजी महाराजने तत्त्वज्ञान व 

श्रतिकी विवेचना करके उपदेशका उपसंहार कर दिया ॥ ५१ || 

इतिश्रीपरम६सपरिव्राजकस्वामिःश्रीभगवदाचायःविरचिते श्रीमदा 
दिग्विजये स्वोपज्ञवैजयन्त्याख्यव्याख्यायामेकादश: सर्गः । 


nares 
सायं पुनः सपदि संसदि सन्निपत्य 


पाठं संधर्मवचनास्तसिन्धुबिन्दून्‌ । 
धमेकभूतिततिमव्यधियोऽस्य राज्ञ 


आजरणुराश सकला युदिता; प्रजास्ता); 


इन पीपाराजको समस्त प्रजा प्रसन्न होकर घमेवचनरुप 
सागरके कुछ बिन्दुओका पान करंनेकेडिये पिर्‌ पेज 


सभामें आयी ॥ १ ॥ 
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आचाय्यवय्यचरणा अपि चार रेजुः 
साद्धं बुधैः सकलशिष्यवरैः सभायाम्‌ । 
प्रावाचि केनचन कि करणोयमत्र 
श्री२ष्णवैः सविधि तत्कृपयादिशेति ॥ २॥ 
सभामें शिष्यों सहित श्रीमदाचार्य्चरण भी विराजमान ये। किधीने 
न्िशसाकी कि हरिजनोंको किस-किस विधिसे क्या क्या करना 
चाहिये ॥ २॥ 
प्राथ्यं निशम्य करुणावरुणालयोऽसौ 
सवान्‌ दृताथमितुमेवमनिन्धकीतिः | 
वक्तुं समारभत भागवता! सदेव 
श्रीवेष्णवेहरिजनेरितिवर्तितव्यम ॥ ३ ॥ 


श्रीस्वामीजीमहाराजने इस प्रकारसे उपदेश देना आरम्भ किया | 
वैष्णवोंको इस प्रकारसे इस संसारमै वतना चाहिये ॥ ३ ॥ 


अस्याखिलस्य थुवनस्य परं विधाता, 
| भर्ता छर गमयिता परमेश्वरोऽयम्‌ । 
सर्वामिरेव शुचिभक्तिभिराशुतोषः 
सेव्यो विशः प्रतिपठं सकलेस्तदीये। ॥ ४ ॥ 
सम्पूर्णब्रझाण्डके बनानेवाले, पालन करनेवाले तथा नाशकरनेवाले 


केवल परमात्मा ही दे । अतः नवविषभक्तियोंके द्वारा उन्हींकी सेवा 
करनी घाहिये ॥ ४ ॥ 


ध्येय; स एव भगवाननिशं हृदब्जे 
भक्तेस्स्वभूः शिवशुणोऽव्यभिचारिभक्त्या । 
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किन्त्वन्यदेवविषये मनसापि चिन्त्यो ह 
देष। कदाचिदपि नैव तदीयभक्तेः॥ ५ || ` 
भगवद्भक्तजनोंको उचित है कि उन्हीं भगवानका अब्यमिचारि 
भक्तिसे निरन्तर हृदयमें ध्यान करें तथा कभी भी, मनसे भी अन्य देवक 
विषयमै द्वेषबुद्धि न कर ॥ ५ ॥ ड 
जप्यः सदा गुरुपदाब्जमद्वाकृपातः | | 
श्रीराममन्त्र इह सबजनेरवाप्रः | 

नेमित्तिकानि सकलान्यपि किल्बिषाणि हा 

. नित्यान्नपि श्लथमितु नितरां समथ! ॥ ६ || 

सर्व हरिजनोंको चाहिये कि नित्य और नैमित्तिक समरतपापोको नष्ट 
करनेमें समर्थ, गुरचरणोंकी महती कृपासे प्रप्त, श्रीराममन्त्रका सवदा 
जप कर ॥ ६ ॥ ह 
श्रीराममन्दिरमठाञ्जगतो हिताय 

कत च कारयितुमादरतोऽस्ि युक्तम्‌। » 

तत्रागता; सहृदया हरिभक्तिरक्ता!। | हु. 
स्नेहेन तेऽनुपधिना पारिपूजनीयाः ॥ ७ 

संसार. के कल्याणके लिये श्रीरामबीका मन्दिर तथा मठ बन 


योग्य है | तथा उस मन्दिर भोर मठम जो कोई विद्वान्‌, महात्मा अथर 
प्रभुके भक्त आ नावे उन-सबकी शद्ध प्रेमे पूना करनी चाहिये || 


यत्केवलं 'निजमहोद्रपूरणाय 5 
निर्मापित भवति राघबमन्दिरादि 
एकाकिनो बिहर तदपेक्षया स्थाः | 
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जो मन्दिर ओर मठादि केवल अपने मोटे पेटको भरनेके लिये ही 
बनाये जाते हैं, उनकी अपेक्षा तो उसका अकेला विचरना ही कल्याग- 
कारक है ॥ ८ ॥ 


श्रीरामचन्द्रचरणा मलभक्तिलक्ष्म, 
तत्प्रीतयेऽत्र तुलसीमणिगुम्फितैका । 
रम्या विधुक्तिकालिका निजकण्ठलग्ना, 
माला शुभा हरिजनेस्सततं हि धार्या ॥ ९॥ 
श्रीरामजीको भक्तिका चिहृस्वरूप, भगवत्पसन्नताके लिये मुक्तिफळको 
देनेवाळी भीदुळसीके मणियोसे बनायी गयी हुई माझा-कण्ठी सदा इरि- 
भक्तोंको अपने कण्ठ में रखनी ही चाहिये ॥ ९ ॥ | 
वार्मीकिवक्त्रसर सीरुहसं प्रवृत्त - 
वाणीबिलासपरिशीलनमेव कार्यम । 
काय; सदा हरिपदाम्बुजभक्तिगड़ा- 
पाथःप वित्रहृदयैरथ वेदपाठः ॥१०॥ 


भगवद्धक्तिरूपगङ्गाके जलसे पवित्र हृदयवाळोको भोमद्वाल्मी किरामा- 
यणका अनुशीलन करना चाहिये । तथा नित्य वेदपाठ भी करना 
चाहिये ॥ १० || 


नित्यं ललाटपटले शुभचित्रकूटा- 
योध्याप्रय/गविमलस्थलिकाभ्य एव | 
श्वेता मृदः शुभतमाश्च समाहताश्रे- 
ताभिः शिवं बिरचनीयमथोष्दपुण्ड्म्‌ ॥११॥ 


चित्रकूट, अयोध्या, प्रयागके निर्मळ स्थानोसे ही यदि परमपवित्रश्वेत- 
मृत्तिका छायी हुई हो तो उससे भ्रीसहित अध्दपुण्ड् करना चाहिये ॥११| । 
१२ 
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भ्रीभारतीयवसुधा निखिलेव पूता 4 | 
तत्रापि दे सरिदादिनदीजलानि | 
काशीप्रयागभगवजनिभूगिरीन्द्र | 
एतानि पावकतमानि भे जेत तस्मात्‌ ॥ ड | 
हो पवित्र है । उसमें भी गङ्गा, सरयू 
शी, प्रयाग, अयोध्या, चित्रकूरपन| 
दिये॥ १॥ 


समस्त भारतवर्ष स्वयं 
नदियोंका जळ पवित्र है। एवंका 
आदि पवित्र हैं अत उनमें निवास करना चा 


कौपीनधारणमहर्निशमेव काय 
श्रीवष्ण५; श्रतिशिरोगतधर्मनिष्ठै। | 

काषायसंस्कृतमथान्यदपीह वसर हे 

धां यथासमयमेव यथाप्रदेशम्‌ ॥१९। 

विरक्त भीवैण वोंकी कौपीन धारण करना चाहिये । तथा 

अनुसार अन्यवस््र मी घारण कर लेना चाहिये ॥ १२ ॥ 
श्रीदेष्णवेरिपदानुरतेविरक्त- 

स्त्याज्यः सदैव रमणीद्राविणा दिमोह! | 

ये दुभगा विधिहता विषयेषु रक्ताः त. 

एत्य ब्रजन्ति नरके ननु रोरवे ते १ ह 


जो वैष्णव विरक्त हों उन्हें छी ओर घ | 
देना चाहिये । जो मूख ऐसा Re 
ब्राते हें ॥ १४ ॥ bere 


आच्छोदनं विव्रिधचोय्यसथापि लोज़- : 


द्वादश! सगे! १७९ 


मद्यामिषाद्यभिरुचिबंत धूमपानं, 


त्याज्यानि ६ष्णवजनैतिरामिमानि ॥ १५॥ 
वैष्णवजनोंको शिकारखेलना, चोरी करना, चोरीका बस्तु लेना, 
दतक्रीडा, पासा खेलना या दि सी प्रकारका जुआ खेलना, मदिराभङ्गादिका 


सेवन करना, गांजा सूका तमाकू चरस आदिका पीना इत्यादि सब 
प्रकारके ब्यसनोंको छोड़ देना चाहिये ॥ १५ || 


वाच्यान्यरुन्तुदवचांसि कदापि नेव, 
त्याज्यानि दम्भपरनिन्दनदुष्कृतानि । 
भद्राय रामचरणाम्बुरुहानुरक्त।, 
| सत्यत्रत प्रतिदिन परिपालनीयम्‌ ॥ १६॥ 
भगवानके उपासकोंको चाहिये कि कभी मर्मच्छेदी वचन न बोलें । 


दम्भ, परनिन्दा और दुराचारका त्याग कर दें। अपने कल्याणकेळिये 
सवदा सत्यव्रतका परिपालन करें ॥ १६ ॥ 


श्रीमद्गुरौ च भगवत्यतितीव्रभक्ति- 
योगं च बेष्णवजनेषु विनग्रभावम्‌ । 
संस्थापयेत्स्वमनसि स्वहितामिलाषो, 
नानादरात्मकवचोभिरिमे हि योज्याः ॥१७॥ 
बेष्णवजनको उचित है कि धर्मात्मगुरुमें और भगवानमें तीव्र 
भक्तियोग करें । अन्यवेष्णवोके साथ नम्नभावसे ब्यवहार करें। अना- 
दरयुक्तवचनोसे कभी भी इन्हें नहीं बुछाना चाहिये | १७ ॥ 
येषां मनःसर सिजे भगवत्पदाब्ज- 
नदं सयुछ्ठसाति सवेशिवप्रदायम्‌ । 
तेषां समीपमभिगम्य बुधाः सुबोध, 


गृहन्तु नित्यमखिलान्धतमीदिनेशम ॥ १८॥ 


१८० श्रीरामा नन्द दिस्विजये 


बिनके हृदयमें भगवत्पदारविन्द विराजमान हों उनके समीप 
ज्ञानको नित्य ग्रहण करना चाहिये ॥ १८ ॥ 
पञ्यत्सु सत्सु गुरुषु श्रितविष्णुपाद 
र्घाष्टथे विवेकविकलं किमपीह कार्य 
काय्य न कैश्चिदपि धमंधुरीणदिष्ट- | 
सन्मार्गमीप्सुभिरिति श्रतिचोदनास्ति ॥१ 
विष्णुभक्तोंको चाहिये कि गुरुओके समक्ष किसी प्रकारकी इख 
अथवा विवेकञ्ून्य कोई भो कार्य न करें । ऐसी वेदाशा हे ॥ १९ ॥ 
विष्णोः सतां विरतिराज्यजुषां च साधो न 
: स्युर्दशेनानि सुखदानि यदा यदेव ॥ 
बद्ध्वाञ्जलिं च विनमय्य निजोत्तमाङ्ग जा 
भव्याः सदा नतिततीस्तनुतेव तेषु ।॥२ 


श्रीविष्णुमगवानका, साधुपुरुषका, वेराग्यवान्‌_ संजनोंका जब 
दर्शन हो तब तब हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रेमस हित सादरप्रण 


करना चाहिये ॥ २० ॥ |, 
प्रातः सदा हरिजनाः शयनात्स्मरेत | 

रामं स्वकीयगुरुपातसरोजयुग्मम्‌ । 

येन्येपि दृष्टिपथमभ्युपयन्त पूज्याः न्या 
सश्रद्धमानमत तानपि भद्रकामा। ॥ २ हि | 

हे हरिननो ! प्रातःकाल सदा आसनपरसे उठकर मर्ज 
और तदनम्तर अपने गुरुचरणोंका स्मरण करो । उस समय अन्य; 


कोई पूज्य तुम्हारी हष्टिमें आवे उन्हे भी भ्रद्धाके सा 
नमस्कार करो ॥ २९ ॥ १ 


द्वादशः सगेः १८९ 


एकासने स्वगुरुभिने समासनीयं, 


नावं रथं गजमथाश्म विहाय काष्ठम्‌ । 
आचार एव परतोऽपि परोऽस्ति देव- 
स्तस्मात्प्रसादयत तं सततं शिवाय ॥ २२ ॥ 
नौका, रथ, हाथी, पत्थर और काष्टासनके अतिरिक्त गुरुके साथ 
एकासनपर कभी न बैठना चाहिये । आचार भगवत्स्वरूप होनेसे वह 


परात्‌ पर देव है। अतः अपने आचार्य शुरुको सदा प्रसन्न रखना 
चाहिये ॥ २२ ॥ | 


उजस्वलोञहमहमेव महान्त्समर्थो, 
विद्वानह द्रविणवानहमेव चात्र । 
एताइशी निजससृद्धिविकाशयित्री, | 
त्याज्या प्रयलषपटलेः सुनरेरहन्ता ॥ २३ ॥ 
में ही बलवान्‌ हूँ, मैं हो महान्‌ समर्थ हूँ, में ही विद्वान्‌ हूँ, मैं 


हो घनवान्‌ हूँ, इस प्रकारका उन्नतिनाशक अहंकार छोड़ देना 
प्बाहिये ॥ २३॥ | 


राज्ञां सतां च विदुषां महतां समक्षं, 

इलाघेत यो निजशुणं किळ वावदूकः । 
पापेन सोऽधमतमो निहतो बराको, 

दृष्टा विशुद्ध घात विभावसुमेव मूढः ॥२४॥ 
जो वावदूक, राजाओं, सजनों, विद्वानों और महापुरुषोके सामने 


. स्वयं अपने गुणोंका वर्णन करता है वह पापका मारा हुआ महानीच- 
बुरुष सूर्यका दर्शन करके शुद्ध होता है ॥ २४ ॥ 


ये ज्ञानभक्तिरहिता दुरितातिपृक्ता, 
घौर्खेन वश्चयितुमत्र जगत्समस्तम्‌! 


१८९ श्रीरामानन्ददिरिवज्ञ ये 


माठाकरा; कुमतयो विधृतीध्यपुण्डा, 
वाचापि धर्मरिषत्रों न कदापि ते$च्या! ॥२ 
जो शान और भक्तिसे शून्य हैं गीतापुस्तक हाथ साय विष 
माढा विशाला गले? है और माथेमें तिलक ढगा लिया है ऐसे छग 
धर्मके शत्रु वाणीमात्र से भी सत्कारके योग्य नहीं हैं | १५॥ | 
मित्रद्रहों गुरुषिरोधपरा नरा ये ३ 
ये चापरस्य सुगुणेष्यपि दृष्टदोषा! | 
ये भ्रणहिसनविधो परमं सुदक्षा | 
याश्च ते सपदि नारकिणः सदेव ॥ २६. 
जो मित्रके साथ द्रोह करनेवाले हैं, गुरुओसै विरोध करते रहते. 
दूसरोके सुन्दर गुगोमें भो दोष देखते हैं, भ्रणहत्या करते हैं; ऐसे 
छोगोंका शीघ्र ही त्याग कर देना चाहिये ॥ २६ ॥ 
यदस्तुजातमिह विष्णुपदेडनिवेध र 
ग्राह्य भवेन्न हि कदाचन वेष्णवेस्तत । 
तेनाहिफेनविजयादिकमादकानि ॥ 
वस्तूनि हेयपदवी सुतरां गतानि॥ २ 


जो वस्तु भगवानके सम्मुख नेवेधरूपम न रख जा सके उस 
वैष्णवोंको कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिये | अतः अफीम, माँ 
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आदि प्रत्येक मादकवस्तु भगवानके अग्राह्य होनेसे वेणर्वाकेलियै अत्यन्त 
अग्राह्य है ॥ २७॥ 1 


आरात्रिकं भवति यत्र हरेस्तु तत्न 
ठ्युत्थानमेव हरिभक्तजनेविधेयम्‌ 

ध्येय च विष्णुपदकञ्जयुणं मनोज्ञ 
मन्ते प्रणस्य पिरप्तेयरपेतदोपो 


है 
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जहाँ भगवान्को आरती होती हो वहाँ बको खड़ा हो जाना 
चाहिये । भगवानके चरणकमछका ध्यात करना चाहिये | पश्चात्‌ साष्टांग 
प्रणाम करके स्वस्तकाय करना चाहिये ॥ २८ ॥ 


भस्मान्तमित्यधिवचः श्रतिसम्मतं 
त्तस्माच्छरोरमिदमत्र यदा व्यसु स्यात्‌ । 
भस्सावशेषमखिलेः करणीयमेव 
नास्यं तद॒प्सु न बने न च भूमिगर्भे ॥२९॥ 
“भस्मान्त शरीरम्‌? इस यभुवेदके वचन के अनुसार यह शरीर बग 


निष्प्राण हो आवे तो इसे आत्रश्य भस्म कर देना चाहिये । पृथ्वीमें भी 
नहीं गाडना चाहिये | वन वा जलमें भी नहीं फेंकना चाहिये ॥२९॥ 


सानापमानविषये समता समन्ता- 
च्छीवेष्णवेहेरिपदाब्जरतेरुपासया 
श्रेयोभिलापिभिरसुठ्यसनागमे5पि, | 
मानामिमङ्गभयतो5पि सूषा न वाच्यम्‌ ॥३०॥ 
भगवानके ऐकान्तिकभक्तोंको चाहिये कि मान और अपमानके 


विषयमे समता धारण किये रहें । जो सत्य वस्तु हो उसे कभी छिपाना 


नहीं बाहिये । तथा प्राणसङ्कटमें मी और मानभङ्गके भयसे भी असत्य 
नहीं बोलना चाहिये ॥ ३० ॥ 


खरीमिर्धृतानि वसनानि च भूषणानि 
स्पृश्यानि नेव मतिमद्भिरपेतरागेः । 
नास्यं सह क्रचन ताभिरथो रहो वा, 
तद्राचया न वचनं परिमिश्रयेयुः ॥३१॥ 


विरक्तपुरुषोंको चाहिये कि ख्रियोके पहिने हुए वज्नों तथा आमू- 


षणोंका स्पर्श न करें तथा खियोके साथ एकान्तम न बैठे और न कभी 
बात कः ॥ ३१ ॥ 


१८४ शीरासानन्द दिग्बिज्ञये 


भीविष्णुवेषणबसभाजनतत्पराणा- 
मिष्टेतरस्किमिपि केऽपि समाचरन्‍्तः । 
यामीविंषद्य नरका दिषु यातनास्ता | 
मुकाश्न कुष्किलिताअ भबन्ति भूमो ॥३२९॥ 
भगवान्‌ और भागबत की सेबामे तत्पर रहनेबाले इरिजनोंका बो 
अनिष्ठ करते हे, घे नीचमनुष्य यमपुरीको यातनाओको सहन करके 
रेगे और कोढी होकर जन्म लेते हैं ॥ २२॥ हा 
ये प्रेतभूतपिशिताशनयक्षसंध 
मूढा . निरन्तरसुपासत इशबुद्धध । 
तेषां न सुक्तिरिह सुक्तिरथो परञ्न |. 
न स्यात्कदापि विधिधभ्रमजालभाजास ।॥२२॥ 
जो ढोग भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस आदिकी सवदा 
बुद्धिसे उपासना करते हैं, उन श्रान्तपुरुषोंको कभी भी भोग ओर 
प्रास नहीं होता हे ॥ २२ ॥ 
जिला विशुद्धधति चनृणासतसत्मवाचा 
कर्णावुपास्य हरिकीतिकथासतौघस्‌ । 
पादौ च तीथगमनेन करो च दाने 
नित्यं मनो निखिलदस्भविषजेनेन ॥ 


मनुष्योंकी बाणी स्यसे शुद्ध होतो हे, कान भगवर | 
अनक पग, दानसे हाथ और दम्भ आदिके केळ: से, | 
॥ ३४ ॥ > 


होमे जपे हरिपदस्मरणे म्रते या 
देवाचने हरिजना न 


द्वादशः सगे: १८५ 


आवश्यकं यदि भवेत्परमं तदा त्रि- 
राचम्य काय्यमधिकृत्य बदेद्यतात्मा ॥३५॥ 
भजन, नप और इोपके समय किसीके साथ कोई अन्य वार्तालाप 
न करें। यदि वार्तालाप बहुत आवश्यक होतो तीन आचमन करके 
कार्यके अनुसार वात करें। विशेष नहीं ॥ ३५ ॥ 
आचार एव परमः श्र॒तिसम्मतोऽस्ति, 
धर्मो निरन्तरमथो हृदि सद्विचार? । 
पूर्वण शुद्धयति बहिःकरणत्रजोऽयं, 
बन्धस्य हेतुरपरेण मनः क्रमेण ॥३६॥ 
आचार और सद्विचार ये दोनों वेदप्रतिपादित घम हैं। आचार 
स्नान शौच आदिसे बाह्य इन्द्रिय शद्ध होते है और सद्विचारसे बन्धका 
कारण मन शुद्ध होता है ॥ २६ ॥ 
यो विष्णुभक्तमवलोक्य धनादिगवा- 
हरद्धाञ्जलिनेतशिरा न सञ्च॒त्थितः स्यात्‌ । 
बोभूयते स हि परेत्य हिमादिसोढ़ 
यत्र कचिच्छिखरिणो रषदां सुभित्तम्‌ ॥३७॥। 


जो विष्णुभक्तको देखकर गवसे हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर खड़ा 
नहीं होता वह मरकर हिम, ताप आदिका सहनकरनेवाला जहाँ कहीं 
भी पहाड़के पत्थरका टुकड़ा फिर फिर होता रहता है ॥ ३७॥ 


मालाभिधेयतिळकानि च तप्नमुद्र 
श्रीराममन्त्रचरमद्वयमादधानेः 
चारित्रभूषणविभूपितमानसाल्ये- 
*क्तेः परोपकृतिरलचयेहिं भाव्यम्‌ ॥३८॥ 


क. 
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ऊधवपुण्डतिळक, तप्तमुद्रा, भगवत्समन्धी नाम, कण्ठी और राप. . 
मन्त्रको धारण करनेवाले, सदाचारी भक्तोको सदा परोपकारपरायग होती 
चाहिये ॥ १८ ॥ न्‍ 

यानेन बिष्णुभवने गमन न काय 
केश्चिद्विचारचतुरेने च पादुकाभ्याम्‌ | 
देवोत्सवादिसमये प्रभुपादपूजा है 
कार्य्या सदैव परधामनिवासकामै; ॥३९॥ 
भगवानके मन्दिरमे रथादिपर चदकर अथवा पादुका पहिनक | 


किसीको भी नहीं बाना चाहिये। मोक्षाभिलाषी हरिनतोंको उचित 
कि भगवानके चरणोंको पूजा करें ॥ ३९ ॥ 1 


आसेवितां हरिजनेः प्रतिमां विलोक्ष्य 
विष्णोः सपद्यधिधर शिरसोरसा च | | जी 
पयुग्मबाहुयुगलेन च नप्नभाव- F 
खिदण्डवत्रणतयः सकलेविंघेयाः ॥४०| 
मक्तिरूपसुन्दररल्ोंके किरणोंसे सुशोमितमनवाले परुषोक्षो 
है कि हरिजनोंद्वार पूजित भगवन्मूतिको देखकर तत्काळ ही र 
प्रणाम कर ॥ ४० ॥ | 
यन्मन्दिरे भवति चन्दनपञ्जपुषपं ड 
देवापितं स्पृशतु कोप्यशुचिने त्च | 
कार्य्या न हि प्रणतिरेककरेण विष्णो. =p 
नम्र: परिक्रमणमीब्यतमस्य इयात्‌ || 
मन्दिरमें भगवतसम्मम्धी चग्द्नपुष्पादिको स्नातादि किये A मा 
कोई मनुष्य स्पश न करे । एक हायसे भगवानको प्रणाम न करे | न 
होकर भगवानको प्रदक्षिणा करे | ४१ || ` 
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पादप्रसारणममुष्य जगत्त्रयाधि- 

नाथस्य नो समुचित पुरत कदापि । 
पथेङ्गबन्धनमथास्ति निबन्धनाय 

स्वस्येव भव्यजनमण्डल तत्पुरस्तात्‌ ॥४२॥ 


भगवानूके संमुख कभी भी पग फेलाकर बैठना उचित नहीं। 
क्योंकि इसे बन्धन प्राप्त होता है ॥ ४२ ॥ 


स्वापं च जग्धिमथ ताररवेण वादं, 
मिथ्योक्तिरोइनमिथोवदनाहवादीन्‌ । 
क्रा भिभाषणमजुग्रह निग्रहो च 


मा मा समाचरतु कोऽपि, हरेः समक्षम्‌ ॥४३॥ 

मगवान्‌के समक्ष सोना, भोजन, उच्चस्वरसे बोलना, मिथ्याभाषण, 

रोना, परस्परवार्तालाप, युद्धादि, कठोरभाषण, अनुग्रह और दण्ड यह सब 
काय किसीको नहीं करने चाहिये || ४३ ॥ 


आवृत्य देहमभितोऽसितकम्बलेन 
गच्छेत्कदापि नहि कोपि हरे? पुरस्तात । 
आत्सस्तुति च परदूषणभाषणाद, 
मा संविधात्‌ कचिदधोनिलमोक्षण वा ॥४४॥ 
भगवानके संमुख काळाकम्बलादि धारण, आत्मस्वुति, परनिन्दा और 
बटन भी नहीं करना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
अइलीलवाचमनिवेदितभोजनानि 
गोणोपचारमथ देवपदेषु रुन्ध्यात्‌ । 
विष्णौ च सामयिकपुष्पफलाद्यदित्सा 
तन्यान्न कोपि परमाथेरुचिजनोऽत्र ॥४५॥ 
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भगवानफे संमुख अइळीळभाषण न करे | मगवानको निवेदन किये | 

बिना भोजन नहीं करे । पाषण्डपूर्ण भक्ति न करे । सामयिकपुष्प और | 

फळ आदिके देनेकी कभी अनिच्छा न करे || ४५ ॥ क 
आस्वाद्य वस्तुनिचयः प्रथमं स्वयं यैः, 

पश्चात्प्रभोश्ररणपङ्करुहेडपित; स्यात्‌ । 

ते कोटिकुष्ठिकृमिसंकुलनारकेपु |. 

सम्पात्य दुःखविपिने निहिता भवन्ति ॥४६॥ | 

जो पुरष किसी वस्तुका प्रथम स्वयं भोगकरके पश्चात्‌ बचे हुए | | 

वस्तुको भगवानको अर्पण करते हैं. वह करोड़ों कोढ़ियों और कीडोंसे | 

पूर्ण नरककुण्डमें डाले जाकर कष्टमय योनिमें पॅक दिये जाते हैं ॥४७ : 

देवाधिदेवपुरतो भ्रमतो5पि पृष्ठं ‘ 

कृत्वोपवेशनमशस्तमिति त्रुवाणाम्‌ । 

शास्रीयवेधवचनं हि तिरस्करोति |. 

यः सोऽपि नेरयगति विवशः प्रयाति ॥।9७॥ | 

भगवानके आगे भ्रमसे भी जो पीठ करके बैठता है वह भी बिषेस: |. 

होकर नरकगतिको पाता है | ४७ || 1] 

आगच्छतो गुरुजनान्‌ गुरुमन्तरेण 

विष्णोः पुरो नहि नमे द्धरिवल्ठभाऱय! । 

शास्त्रं विचायं हृदयेन च तद्विरुद्ध जगी 

यो नाचरेत्स परमं पदमभ्युपैति ॥४८॥ | 

भगवत्समक्ष णुरुके अतिरिक्त किसीको नमस्कार न करे | | 


विचारकर जो विरुद्ध आचरण नहीं करता हे वह परमपदको । 
होता है ॥ ४८ ॥ 


क्वादश! सगे! १८९ 


गाङ्गेयमित्यथ च राजतमित्यथापि, 
ताम्रं च कांस्यमथ शस्रकनिमितँ वा । 
पट्कोणकं च वलयत्रयसम्परीत॑, 
तद्द्ाद्शारमनिशं विशृयाद्धि चक्रम्‌ ॥ ४९॥ 
सोनेके अथवा घांदीके अथवा कांधके अथवा लोहेके बने हुए 
षटकोणवाले, तीन वळ्यवाले, द्वादश अरावाले सुन्दर'चक्रको तप्तकरके 
दक्षिणभुजके मूलमें धारण करना चाहिये । ( वाम सुके मूलमे शंख 
धारण करे यह भी समझ लेना चाहिये ) ॥ ४९ ॥ 
चक्रं च देष्णवमिदं दयुनोबिदग्धं, | 
यो लीलयापि दधते निजबाहुमूले । 
त्यक्त्वा परेतपतिभीतिभरानितस्ते 
निश्चप्रचं समवयन्ति विभीकलोकम्‌ ॥ ५० ॥ 


अग्निमें तपे हुए चक्रको लीला से भी जो कोई अपने भुन्नके मूलमें 
धारण करता है वह यमराजके भयको छोडकर निस्सन्दिग्ध निर्भयळोकको 
प्राप्त कर लेता है ॥ ५० | | 


ये बिभ्रते धनुरजिह्मगयुग्ममात्म- 
बाह्योविंदग्धदुरिता भवभीविगरुक्ता! । 
तान्याधते नहि कदाचन कापि बाधा, 
तेऽन्ते प्रयान्ति रघुनाथविमृत्युलोकम्‌ ॥५१॥ 
तस्त धनुष और बाणको भी अपने शुज पर धारण करनेवाले सब 
पाप और आाधाओंपे छूटकर अन्त में प्रभुको प्राप्त करते हैं ॥ ५१ ॥ 
य! इवेतमृन्निचयतो विरचय्य पार्थो, 


भागौ च मूर्धनि हरेश्वरणानुकारौ । 
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हारिद्रचूणेरचितं प्रथिवीतनूजा- 1 
स्थानं तनोति ललितं लघु पाइव्मध्ये ।।५२॥ 
तं न स्पृशन्ति कलिदोषकलाः कदाचि 
नो वा यमो न नियमो यमयातनायाः | 
यस्त च पञ्यति महाघक्ृदष्यकस्मा- ड 
त्सोऽपि प्रयाति हरिलोकमनन्यधन्यः ॥५३॥ 
ऊध्वपुण्ड करनेबालेको कभी न तो करिकाळके दोष स्पश करते 
हैं न यमराज स्पर करते हें और न तो नरककी यातना उसे पीडा देती 
है । कोई महापापी भी यदि उस ऊथ्वपुण्ड्धारी वेष्णवका द्दीन कर के 
तो वह परमपदको पा लेता हे ॥ ५२-५३ ॥ 
यस्यास्ति नाम भगवत्परक पवित्र 
घन्यः स देवमहितः प्रथितः एथिव्याम्‌ । 
नामानुसारिरमणी यशुणावतार a 
स्वस्मिन्द्धञ्ञगति धन्यतसो भवेत्सः ॥५४॥ 


जिसका भगवरसम्बन्घी नाम हैं वह देवोका भी पूज्य, प्रख्यात पुरुष 


पथ्वीपर धन्य है । तथा नामके अनुसार ही जिसमें उत्तम गुण होते हे 
वह धन्यतम होता है ॥ ५४ || 


शान्तेन्द्रियं गुरुवर विदुषां वरिष्ठं 4 
भक्तं विरक्तमुपसद्य च सचरित्रम। 

श्रीराममन्त्रसुपणह्य रहस्ययुक्त 
श्रद्धाधनखिजगतों सततं पुनाति ॥ ५५ 

जितेम्द्रिय, विद्वानोंमें श्रेष्ठ, सञ्रित्र, भगवद्भक्त तथा विरक्त 


समीप नाकर रहस्ययुक्त शीरममन्त्रका उपदेश लेकर अद्धा 
तीनो ळोकोंको पवित्र करता है || ५५ || 
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ये लम्पटा विषयभोगनिमग्रचित्ता, 
विश्वप्रतारणपरा; कुधियो बिमूढा! । 
विद्यासुरलळसिता अपि पापचारा 
ग्राह्या न तेऽतिविपदागमनेऽपि केश्चित्‌ ॥५६॥ 
जो दृष्टबुद्धिवाले, मद्द!मूर्ल, लम्पट हों, रात्रिदिवस विषयभोगको 
ही चिन्तार्से तल्लीन हो, संसारको ठगनेकी ही &नमें हो, ऐसे पापी 
चाहे कितने बड़े भी विद्वान्‌ क्‍यों न हों, विपत्तिमें भी उनका ग्रहण 
नहीं करना चाहिये ॥ ५६ ॥ 
एतारशस्य सुगुरोरधिगत्यभावे 
श्रीरामनामजपनं भवने वने वा । 
स्याच्छर्यसेऽसदुपसत्तिरियं परन्तु, 
कल्याणिनी भवति नेव कदापि नणाम्‌ ॥५७॥ 
यदि सदाचारी, गुरु न मिले तो घरमें ही अथवा जंगलादि एकान्त- 


स्थानमें वेठकर श्रीरामनामका जप करना चाहिये । इससे ही कल्याण 
हो जायगा; परन्तु असद्णुरु अच्छा नहीं है ॥ ५७ ॥ 


साकेतनाथरघुनाथपदारविन्द- 

ऽयानेन धूतनिखिलोल्बणकिह्बिषो य! 
तद्विग्रहाचनमहदिवमातनोति 

संसारसागरमिमं स तरत्यवश्यम्‌ ॥५८॥ 


जो पुरुष श्रीरामजीके 'चरणकमळके थ्यानसे, पापोंको नष्ट कर चुका 


है, तथा सवदा भगवानके ही विग्रहका अर्चन करता है वह इस बड़े 
अगाध रंसारसागरको तर जाता है ॥ ५८ ॥ 


संसारपाथोधिमपारमिद्ू- 
७ 
कामा दिदुध५णसखजालम्‌ । 


्ीरामानम्ददिग्वजञये 


यः स्यात्तितीई। सहिनिमिमीता' 
्रीरामनामप्लबमऽ्जसेव ॥५९| 
जिसका पार नहीं हैं, बिसमेंप्रबळकामादिरुप महामयंकर जीव 
पड़े ह, ऐसे संसारसागरको, पार करनेकी इच्छावालोंकों चाहिये $ 
भीरामजोके नामको ही नौका बनावे | ५१ | I 
भये च दुःखे विजने जने था 
त्ने कलत्रे भवने बने वा | 
सुखाय योऽत्र स्पृहमेदजस | 
स रामनामस्मरणं करोतु ॥६०॥ | 
जो पुरुष भयमें, दुःखमें, शत्रुओंमें, स्व जनोंमें, पुत्रमे, कळत्रमे, 
घरमें, वनमें सुखक इच्छा करता हो उसे चाहिये कि श्रीरामनामका : 
स्मरण करे ॥ ६० ॥ | गा 
यस्मिन्महापत्तिमहासमुद्र 
_ घ्रुडन्तमालाक्य जहत्यनन्ते | 
मित्राण्यपि त्राणमिद करोति 
. श्रीरामनामात इदं भजध्वम्‌ ॥६१॥ | 


निस विपत्तिरूपसागरमें ड्रबते हुए देखकर मि दते | 
त्र भी छोड़ देते हैं वहाँ 
भी यही रक्षा करता है | अत; इव श्रीरामनामको हो भो | ६ त 


निरीक्ष्य ब? क्लेशलघ॑ कदाचि- 


दनरपकल्पान्तदवान्रिदग्ध! | __ 


निरस्तसाम्यो विपदेकबन्यु त. 
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तुम्हारे अत्यन्त अल्पदुःखको भी देखकर अतिदु;खित होकर, तुम्हारे 
सुखकेलिये यल करतेहुए वह आपत्तिअन्धु किसीकि समता नहों 
रखते ॥ ६२ ॥ 
एताहशं बन्धुजनं जनौघाः 
कदापि सा मा परिभूत यूयम्‌ । 
सेव्यः सतामस्ति तथापि तेषां 
कैङ्कयमाधातुमयं सश्च॒त्कः ॥६३॥ 
हे मनुष्यो | ऐसे बन्धुजनका तुम लोग कभी मी तिरस्कार मत 
करो । भगवान्‌ सत्पुरुषोंका सेव्य है तथापि कृपावश होकर सत्पुरुषोंको 
सेवा करनेकेलिये अत्यन्त उत्सुक रहता है ॥ ६३ ॥ 
इत्येवं यतिराज आगतजनानादिइय विमलं 
९ 0२4 
धर्म घमंघुरीण ऐन्द्वकलास्पद्धोंद्रक्रृतिमान । 
दत्वाशीद चन ससस्तवसुधाकल्याणसनिशं 
वाञ्छन्नेत समापयत्किल सभामुत्फुळवदनः ॥६४॥ 
इतिश्रीसारस्वतसावंभो म-पण्डितराज-परमहँसपरित्रा जकस्वासिश्री भगव- 
दाचाय्य-विरचिते श्रीमद्रामानन्ददिग्विजये द्वादशः सर्गः । 
श्रीमान्‌ यतिराजने आये हुए लोगोंको इस प्रकारसे निर्मळ उपदेश 
देकर, सबको आशीर्वाद देकर, सबका कल्याण चाहते हुए सभा समाप्त 
कर दी ॥ ६४ ॥ 
इतिश्री शारस्वतसार्वमो म-पण्डितराज-परमईसपरित्राजकस्वामि-श्रीभगव- 
दाचाय-विरचिते श्रीमद्रामानन्ददिग्विजये स्वोपज्ञवैजयन्त्या- 


ख्यव्याख्यायां द्वादशः सर्ग; । 


En. SO 
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आचार्य्यवथ्यचरणा अपि चारु रेजुः 
साडे बुधैः सकलशिष्यवरै; सभायाम्‌ । 
प्रावाचि केनचन कि करणोयमनत्र 
श्रीदेष्णवेः सविथि तत्कुपयादिशेति ॥ २॥ 
समामे शिष्यों सहित श्रीमदाचाय्'्चरण भी विराजमान थे । कितीने 
लिशासाकी कि हरिजनोंको किस-किस विधिसे क्या क्या करना 
चाहिये ॥ २ ॥ 
प्राथयं निशम्य करुणावरुणालयोऽसौ 
सर्वान्‌ कृताथयितुमेवमनिन्द्यकीतिः । 
वक्तुं समारभत भागवताः सदेव 
श्रीवैष्णवे रिजनेरितिवर्तितव्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रीस्वामीजीमहाराजने इस प्रकारसे उपदेश देना आरम्भ किया । 
वैष्णवोंको इस प्रकारसे इस संसारमै वतना चाहिये ॥ ३॥ | 


अस्याखिरुस्य भुवनस्य परं विधाता, 

भता लर गमयिता परमेश्वरोऽयम्‌ । 
सवीमिरेब शुचिभक्तिभिराश्ुतोषः 

सेव्यो विश्व) प्रतिपलं सकलेस्तदीयैः ॥ ४ ॥ 


सम्पूर्णब्रह्माण्डके बनानेवाळे, पालन करनेवाले तथा नाशकरनेवाले 


केवळ परमात्मा ही हैं। अतः नवविषभक्तियोंके द्वारा उन्हींकी सेवा 
करनी चाहिये ॥ ४ ॥ 


ध्येयः स एव भगवाननिशं हृदब्जे 
भक्तस्स्वभू; शिवगुणोऽव्यभिचारिभकत्या । 


१७६ श्रीरामानन्द दिग्बिजये 


किन्त्बन्यदेवविषये मनसापि चिन्त्यो, 
= ज्ञ 
वेषः कदाचिदपि नेव तदोयभक्तः ॥ ५ ॥ 
भगवद्भक्तजनोंको उचित है कि उन्हों भगवानका अव्यमिचारिणी 
भक्तिसे निरन्तर हृदयमें ध्यान करें तथा कभी भी, मनसे मी अन्य देवके 
विषयमें द्वेषबुद्धि न करें ५ ॥ . 
जप्यः सदा शुरुपदाब्जमदाकृपातः, 
श्रीराममन्त्र इह सवजनेरवापः । 
नेमित्तिकानि सकलान्यपि किल्बिषाणि, = 
 नित्यान्नपि इलथयितुं नितरां समथः।। ६ ॥ 
सर्व हरिजनोंको चाहिये कि नित्य और नैमित्तिक समस्तपापोंको नष्ट 
करनेमें समर्थ, रुरप्वरणोंकी महती कुपासे प्रास, श्रीराममन्त्रका सदंदा 
जप करें ॥ ६ ॥ 
श्रीराममन्द्रिमठाञ्जगतो हिताय, 
` कते च कारयितुमादरतोऽस्ति युक्तम्‌ ¦ 
तत्रागताः सहृदया हरिभक्तिरक्ताः, 
स्नेहेन तेञ्युपधिना परिपूजनीयाः ॥ ७ । 
संसार के कस्याणके लिये श्रीरामबीका मन्दिर तथा मठ बनवाना 
योग्य है । तथा उस मन्दिर और मठमें जो कोई विद्वान्‌, महात्मा अथवा 
प्रभुके भक्त आ जावें उन सबकी शद्ध प्रेमसे पूजा करनी चाहिये ॥ ७ ॥ 


यत्केवलं निजमहोदरपूरणाय, 
निर्मापितं भवति राघवमन्दिरादि । 
एकाकिनो विहरणं तदपेक्षया स्या- 
त्कल्याणकुन्मम मते भगवत्प्रपन्नाः ॥ ८ ॥ 


९ ७ 


जो मन्दिर ओर मठादि केवल अपने मोडे पेटको भरनेके किये ही 
बनाये जाते हैं, उनकी अपेक्षा तो उसका अकेहा विचरना ही कल्याग- 
कारक है ॥ ८ ॥ 
श्रीरामचन्द्रचरणा मरभक्तिलक्षम, 
ततप्रीतयेऽत्र तुलसीमणिगुम्कितेका । 
रम्या विधक्तिकलिका निजकण्ठलम्ा, 
माला शुभा हरिजनेस्सततं हि धार्या ॥ ९ ॥ 
श्रीरामजीको भक्तिका चिह्वध्वरूप, भगवत्प्रसन्नताके लिये मुक्तिफढको 
देनेबाली भीतुळधीके मणियोसे बनायी गयी हुई माला-कण्ठी सदा इरि- 
भक्तोंको अपने कण्ठ में रखनी ही चाहिये ॥९॥ 
बार्मीकिवकत्रसर सीरुहसं प्रवृत्त - 
वाणीविरासपरिशीलनमेव कार्यम्‌। 
काय; सदा हरिपदाम्बुजभक्तिगङ्गा- 
पाथःपवित्रहृदयेरथ वेद्पाठ। ।। १०॥। 


मगवद्धक्तिरूपगङ्गाके जलसे पवित्र हृदयवाळोंको भीमद्वास्मीकिरामा- 


यणका अनुशीलन करना चाहिये । तथा नित्य वेदपाठ भी करना 
चाहिये | १० || 


नित्यं ठलाटपटले शुभचित्रकूटा- 
योध्याप्रयागविमलस्थलिकाभ्य एवं । 
श्वेता मृदः शुभतमाश्च समाहताश्रे- 
ताभिः शिव॑ विरचनीयमथोध्दपुण्डम्‌ ॥११॥ 


मृत्ति कैट, अयोध्या, प्रयागके निर्मळ स्थानोसे ही यदि परमपवित्रश्वेत- 


री छायी हुई हो तो उससे सहित ऊध्व॑पुण्ड करना चाहिये ॥११॥ 
१२ | 


|” ध्य १७८ श्रीरामानन्ददिंग्बिजये 


श्रीभारतीयवसुधा निखिलेब पूता, 
तत्रापि देवसरिदादिनदीजलानि । 
काशीप्रयागमगवजनिभूगिरीन्द्रा, है 
एतानि पावकतमानि भजेत तस्मात्‌ ॥९२॥ | 
समस्त भारतवर्ष स्वये ही पवित्र दे । उसमें भी गङ्गा, सरयू आदि है 
नदियोंका जळ पवित्र है । एवं काशी, प्रयाग, अयोध्या, चित्रकूटपवत ` | 
आदि पवित्र हैं अतः उनमें निवास करना व्वाहिये ॥ १२ ॥ | 
कौपीनधारणमहर्निशमेव कार्य, | 
श्रीवे ष्णदे! श्रतिशिरोगतधर्मनिष्ठे। । 
कापायसंस्कृतमथान्यदपीह वख, 4 
धार्य यथासमयमेव यथाग्रदेशम्‌ ॥१३॥ 
विरक्त भीवैष्ण वांकी कोपीन धारण करना चाहिये। तथा देशकालके - 
अनुसार अन्यवस्त्र मी धारण कर लेना चाहिये ॥ १३ ॥ | 
` श्रीदेष्णवेईरिपदासुरतैविरक्ते- 
 स्त्याज्यः सदैव रमणीद्रविणादिमोहः । 
थे दुभंगा विधिइता विषयेषु रक्ताः, 
$त्य ब्रजन्ति नरके ननु रौरवे ते ॥१४॥ 
जो वैष्णव विरक्त हों उन्हें छी और धनादिका मोह अवस्य छोड 
देना 'वाहिये । जो मूख ऐसा नहीं करते वे मरकर रौरव नरकमें 1 
जाते हैं ॥ १४ ॥ | 
आच्छोदनं विविधचोय्यमथापि लोप्त्र- 
वस्तुग्रहो ग्लहपणो च समाह्ृयश्च । 


| 
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७ 9 
मद्यामिषाद्यभिरुचिबंत धूमपान, | 
त्याज्यानि देष्णबजनैतिरामिमानि ॥ १५॥ 
वैष्णवजनोको शिकारखेलना, चोरी करना, चोरीका वस्तु लेना, 
दतक्रीडा, पासा खेलना या दि सी प्रकारका जूआ खेलना, मदिरामङ्गादिका 


सेवन करना, गांजा सूका तमाकू चरस आदिका पीना इत्यादि सब 
प्रकारके ब्यसनोंको छोड़ देना चाहिये || १५ ॥ 


वाच्यान्यरुन्तुदवचांसि कदापि नेव, 
त्याज्यानि दम्मपरनिन्दनदुष्कृतानि । 
भद्राय रामचरणाम्बुरुहानुरक्तः, 
| सत्यप्रत प्रतिदिनं परिपालनीयम्‌॥ १६॥ 
भगवानके उपासकोंको चाहिये कि कभी ममंच्छेदी बचन न बोलें । 


दम्भ) परनिन्दा और दुराबारका त्याग कर दँ। अपने कल्याणकेळिये 
सवंदा सत्यत्रतका परिपालन करें || १६॥ | 
भ्रीमद्गुरो च भगवत्यतितीव्रमक्ति- 
| योगं च वेष्णवजनेषु विनग्रमावम्‌ । 
संस्थापयेत्स्वमनसि स्वहिताभिलाषो, | 
नानादरात्मकवचोभिरिमे हि योज्याः ॥१७॥ 


बेश्णवजनको उचित है कि धर्मात्मगुरुमै और भगवानमें तीब्र 
॥ करें । अन्यवेष्णवोके साथ नम्नभावसे ब्यबहार करै । अना- 
` ररयुक्तवचनोसे कभी भी इन्हें नहीं बुछाना चाहिये || १७ ॥ 
येषां मन;सर सिजे भगवत्पदाब्ज- 
द्वन्द्व सम्मुल्लसति सव शिवप्रदा यम्‌ । 
तेषां समीपमभिगम्य बुधाः सुबोधं, | 


गृह्नन्तु नित्यमखिलान्धतमीदिनेशम्‌ ॥ १८) 


१८० श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


बिनके हृदयमें भगवत्पदारविन्द विराजमान हों उनके समीप जाकर १ 
ज्ञानको नित्य ग्रहण करना चाहिये ॥ १८ ॥ र” 
पश्यत्सु सत्सु गुरुषु श्रितविष्णुपादे- | 
र्घाष्ट्थे विवेकविकलं किमपीह कायम्‌ । 
कार्य्यं न कैश्चिदपि धमंधुरीणदिष्ट- 
सन्मार्गमीप्सुभिरिति श्रतिचोदनास्ति ॥ १९॥ | 
विष्णुमत्तोको चाहिये कि गुरुओके समक्ष किसी प्रकारकी धृष्टता ( 
अथवा विवेकझून्य कोई भी कार्य न करें | ऐसी वेदाज्ञा है ॥ १९॥ | 
विष्णोः सतां विरतिराज्यजुषां च साधोः, 
` स्युदेशनानि सुखदानि यदा यदैव । 
बद्ध्वाञ्जलिं च विनमय्य निजोत्तमाङ्गे, 
भव्याः सदा नतिततीस्तचुतेब तेषु ॥२०॥ | 
श्रीविष्णुभगवान्‌का, साधुपुरुष का, वैराग्यवान्‌ सजनोंका जब-जब | 
दर्शन हो तब तब हाथ जोड़कर मस्तक झकाकर प्रेमसहित ठादरपरणाम 
करना चाहिये ।। २० ॥ | 
प्रातः सदा हरिजनाः शयनात्स्मरेत, 
राम॑ स्वकोयणुरुपातसरोजयुग्मम्‌ । 
` येन्येपि इष्टिपथमभ्युपयन्तु पूज्याः, | 
सश्रद्धमानमत तानपि भद्रकामाः ॥ २१॥ 
हे हरिननो ! प्रातःकाळ सदा आसनपरसे उठकर श्रीरामजीका 
और तदनम्तर अपने गुरुचरणोंका स्मरण करो। उस समय अन्य जो 


कोई पूज्य तुम्हारी दष्टिमें आवे उन्हें भी श्रद्धाके बय 
नमस्कार करो ॥ २१ ॥ साथ पूज्यभावसे । 


९ 
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एकासने स्वगुरुभिर्न समासनीयं, 
नावं रथं गजमथाक्म विहाय काष्ठम्‌ | 
आचार एव परतोऽपि परोऽस्ति देव- 


स्तस्मात्प्रसादयत तं सततं शिवाय ॥ २२ ॥ 


नौका, रथ, हाथी, पत्थर और काष्टासनके अतिरिक्त गुरुके साथ 
एकासनपर कभी न बैठना चाहिये | आधाय भगवत्स्वरूप होनेसे वह 


परात्‌ पर देव हे । अतः अपने आचार्य गुरुको सदा प्रसन्न रखना 
चाहिये ॥ २२ || | 


उज्स्वलो5हमहमेव महान्त्समर्थो, 
विद्वानह द्रविणवानहमेव चात्र । 
एताइशी निजसमृद्धिविकाशयित्र, | 
त्याज्या प्रयल्लपटलेः सुनरेरहन्ता ॥ २३ ॥ 
में ही बलवान्‌ हूँ, मैं ही महान्‌ समर्थ हूँ, में ही विद्वान्‌ हूँ, मै 


हो धनवान्‌ हूँ, इस प्रकारका उन्नतिनाशक अहंकार छोड देना 
चाहिये || २३ || 


राजञां सतां च विदुषां महतां समक्षं, 
३्लाघेत यो निजगुणं किल वावदूकः । 
पापेन सोऽथमतमो निहतो वराको, 
_ दृष्टा विशुद्ध्यति विभावसुमेव गूढ! ॥२४॥ 
चो वावदूक, राजाओं, सजनो, विद्वानों और महापुरुषोके सामने 


` खे अपने गुणोंका वर्णन करता है वह पापका मारा हुआ महानीच- 
षष सूर्यका दर्शन करके शुद्ध होता है ॥ २४॥ 


ये ज्ञानभक्तिरहिता दुरितातिएक्ता, 
धोर्येन वश्चयितुमत्र जगत्समस्तम्‌ ! 
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९ 
मालाकराः कुमतयो विध्वतोध्वपृण्ड्रा, 


जो शान और मक्तिसे झून्य हैं “गीतापुस्तक दाथ सा विवा | 


माला विशाला गले? है और माथेमें तिळक लगा लिया है ऐसे छय़वेषी 
घर्मके शत्रु वाणीमात्र से भी सत्कारके योग्य नहीं हैं ॥ २५ ॥ 
मित्रद्रहो शुरुविरोधपरा नरा ये, | 
घे चापरस्य सुगणेष्वपि दृष्टदोषा; । 
ये भूणहिंसनविधी परमं सुदक्षा, . 
हयाश्च ते सपदि नारकिणः सदव ॥ २६ ॥ 
जो मित्रके साथ द्रोह करनेवाले हैं, गुरओंसे विरोध करते रहते हैं, 


दूसरोंके सुन्दर गुणोंमें भो दोष देखते हैं, श्रगहत्या करते हैं, ऐसे नारकी . 


छोगोंका शीघ्र ही त्याग कर देना चाहिये ॥ २६ ॥ 
यद्दस्तुजातमिह विष्णुपदेऽनिवें, 
ग्राहं भवेन्न हि कदाचन वेष्णवेस्तत्‌ । 
तेनाहिफेनविजया दिकमादकानि, 


t 
~ 
|| 


बाचापि धर्मरिपतरो न कदापि तेऽ्च्याः ॥२५॥ 
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वस्तूनि हेयपदवीं सुतरां गतानि ॥ २७॥ | 
जो वस्तु भगवानके सम्मुख नैवेद्यरूपमें न रखा जा सके उस वस्तुका | 


` दवैष्णबोंको कमी भी ग्रहण नहीं करना चाहिये । अतः अफीम, भांग, | 


आदि प्रत्येक मादकवस्तु मगवानके अग्राह्य होनेसे वैष्णवोंकेलिये अत्यन्त | 


अग्राह्म दै ॥ २७ ॥ 
आरात्रिकं भवति यत्र हरेस्तु तत्र, 
व्युत्थानमेव हरिभक्तजनेविधेयम । 
ध्येयं च विष्णुपदकञ्जयुर्ग मनोज्ञ- 
मन्ते प्रणत्य बिरमेयुरपेतदोषाः ।।२८॥ 


हत 
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जहाँ भगवान्‌की आरती होती हो वहाँ तबको खड़ा हो जाना 
चाहिये । भगवानके चरणकमछका ध्याम करना चाहिये | पश्चात्‌ साष्टांग 
प्रणाम करके स्वस्तवरकाय करना चाहिये ॥ २८ ॥ 
भस्मान्तमित्यधिवचः श्रतिसम्मतं य- 
तस्माच्छरोरसिद॒मत्र यदा व्यसु स्यात्‌ । 
ठे | 
मस्मावशेषमखिलेः करणीयमेव, 
नास्यं तद॒प्सु न वने न च भूमिगर्भ ॥२९॥ 
“प्रस्मान्त शरीरम?? इस यभुवेदके वचन के अनुसार यह शरीर जज 
निष्प्राण हो आवे तो इसे अप्रश्य भस्म कर देना चाहिये। पृथ्वीमें मी 
नहीं गाइना चाहिये | वन वा जळमें भी नहीं फेंकना चाहिये ॥२९॥ 


मानापमानविषये समता समन्ता- 
च्छीयैष्णवैहंरिपदाव्जरतैरुषास्या । 
E जा | 
मानासिमङ्गभयतो5पि सृषा न वाच्यस्‌ ॥३०।। 
भगवानके ऐकान्तिकभक्तोंको चाहिये कि मान और अपमान कें 


विषयमें समता धारण किये रहें । जो सत्य वस्तु हो उसे कभी छिपाना 


नहीं चाहिये । तथा प्राणघङ्कटमें भी और मानमङ्गके भवसे भी असत्य 
नहीं बोलना चाहिये ॥ ३० ॥ 


खीभिष्टेतानि वसनानि च भूषणानि, 
स्पृइ्यानि नेव मतिमङ्किरपेतराशेः । 

नास्य॑ सह कचन ताभिरथो रहोवा, | 
तद्वाचया न वचनं परिमिश्रयेयुः ॥३ १॥| 


विरक्तपुरुषोंको चाहिये कि ख्लियोके पहिने हुए बच्चों तथा आमू- 


| ह स्पर्श न करें तथा स्त्रियॉके साथ एकान्तमें न पेरे और न कभी 
| बात कर ॥ २१ ॥ 


NE €. श्रीरामानन्द दिग्विजये 


श्रीविष्णुवैष्णवसभाजनतत्पराणा- 
मिष्टेतरस्किमपि केऽपि समाचरन्तः । 
यामीविंषद्य नरका दिषु यातनास्ता, 
मूकाश्च कष्टिकलिताश्च भवन्ति भूमी ॥३२॥ 


भगवान्‌ और भागवत को सेवामें तत्पर रहनेवाले इरिजनोंका चो _ 
अनिष्ट करते हैं, वे नीचमन॒ष्य यमपुरीको यातनाओंको सहन करके | 


गंगे और कोढी होकर जन्म लेते ईं ॥ २२॥ 
ये प्रेतभूतपिशिताशनयक्षसंघ, 
मूढा. निरन्तरछ॒पासत इंशबुद्धथा । 
_ तेषां न झुक्तिरिह मुक्तिरथो परत्र, 
न स्यात्कदापि विविधभ्रमजालभाजाम्‌ ॥२ २।। 


जो ढोग भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस आदिको सर्वदा ईश- 
बुद्धिसे उपासना करते इँ, उन श्रान्तपुरुषोंको कभी भी भोग और मोक्ष 


प्राप्त नहीं होता है ॥ ३३ ॥ 
जिह्वा विशुद्ध्यति नृणामृतसत्यवाचा, 
कर्णावुपास्य हरिकीतिकथासृतीघम्‌ । 
पादौ च तीर्थगमनेन करो च दाने- 
नित्यं मनो निखिलदम्भविवजेनेन ॥३४॥ 
मनुष्योंकी वाणी सत्यसे शद्ध होती है, कान भगवत्कथाश्रवणसे 
38660 पग, दानसे हाथ और दम आदिके त्यागसे मन शुद्ध हात 
होमे जपे हरिपदस्मरणे ब्रते वा, 
देवाचने हरिजना न समाछपेयुः । 
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आवश्यकं यदि भवेत्परमं तदा त्रि- 
राचम्य काय्येमधिकृत्य वदेद्यतात्मा ॥३५॥ 
भजन, जप और होमके समय किसीके साथ कोई अन्य वार्तालाप 
न करें। यदि वातॉलाप बहुत आवश्यक हो तो तीन आचमन करके 
कायेके अनुसार वार्ता करें। विशेष नहीं ॥ ३५ ॥ 
आचार एव परमः श्रुतिसम्मतोऽस्ति, 
धर्मो निरन्तरमथो हृदि सद्विचार; । 
पूरेण शुद्धयति बहिःकरणब्रजोऽयं, 
बन्धस्य हेतुरपरेण मनः क्रमेण ॥३६॥ 
आचार और सद्विचार ये दोनों वेदप्रतिपादित घर्म हैं। आचार- 


स्नान शौच आदिसे बाह्य इन्द्रिय शद्ध होते हैं और सद्विचारसे बन्धका 
कारण मन शुद्ध होता है ॥ ३६ ॥ 


यो विष्णुभक्तमवलोक्य धनादिगर्वा- 
हद्धाञ्जलिनेतशिरा न सञ्चत्थितः स्यात्‌ । 
बोभूयते स हि परेत्य हिमादिसोढ़, 
यत्र क्चिच्छिखरिणों दृषदां सुभित्तम्‌ ॥३७॥ 


जो विष्णुमक्तको देखकर गर्वसे हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर खड़ा 
नहीं होता वह मरकर हिम, ताप आदिका सइनकरनेवाला जहाँ कहीं 
भी पहाड़के पत्थरका टुकड़ा फिर फिर होता रहता है || ३७॥ 


मालाभिधेयतिलकान च तपमुद्रे, 
श्रीराममन्त्रचरमद्वयमादधानैः । 
चारित्र भूषणविभूषितमानसाळ्यै- 
भक्तेः परोपकृतिरलचयेहि भाव्यम्‌ ॥ ३८॥ 


र्ट श्रीरामानन्द्दिग्थिजये 


ऊध्वपृण्डतिळक, तसमुद्रा, भगवत्सम्बन्धी नाम, कण्ठी और राम- 
मन्त्रको धारण करनेवाले, सदाचारी भक्तोंको सदा परोपकारपरायण होना 
चाहिये ॥ २८ ॥ ५ 
यानेन बिष्णुभवने गमन न काय, 
केश्चिद्रिचारचतुरेने च पादुकाभ्याम्‌ । 
देवोत्सवादिसमये प्रखुपादपूजा, 
कार्य्या सदैव परधामनिवासकामै; ॥३९॥ 
भगवानके मन्दिरमें रथादिपर चढ़कर अथवा पाउ का पहिनकर 
किसीको भी नहीं जाना चाहिये । मोक्षामिळाषी हरिजनोंकों डचित है 
कि भगवानके चरणोंको पूजा करें ॥ २९ ॥ 
आसेवितां हरिजनेः प्रतिमां विलोकय, 
विष्णोः सपद्यधिधरं शिरसोरसा च । 
पद्युग्मबाहुयुगलेन च नम्रभावे- 
ख्िदण्डवत््रणतयः सकलेविंधेया! ।।४०॥ 
मक्तिरूपसुन्दररलोंके किरणोसे सुशोमितमनवाले पुरुषोंकों उचित 
है कि हरिजनोंद्वा। पूजित भगवन्मूतिको देखकर तत्काळ ही साष्टांग 
प्रणाम कर ॥ ४० ॥ 
यन्मन्दिरे भवति चन्दनपञ्जएष्पं, 
देवापितँ स्पृशतु कोप्यशुचिन तच्च । 
कार्या न हि प्रणतिरेककरेण विष्णो, 
नग्न; परिक्रमणमीड्यतमस्य कुर्यात्‌ ॥४१॥ 
मन्दिरमें भगवत्सम्बन्धी चम्दनपुष्पादिको स्नानादि किये बिना 


कोई मनुष्य स्पर्श न करे । एक हाथसे भगवानको प्रणाम न करे । नग्न 
होकर भगवानकी प्रदक्षिणा करे ॥ ४१ || 


| 
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पादप्रसारणमसुष्य जगत्त्रयाधि- 

नाथस्य नो समुचित पुरतः कदापि । 
पयेङ्कबन्धनमथास्ति निवन्धनाय, 

स्वस्येव भव्यजनमण्डल तत्पुरस्तात्‌ ॥४२॥ 


भगवानूके संमुख कभी मी पग फेलाकर बैठना डचित नहीं। 
क्योंकि इससे बन्धन प्रास होता है ॥ ४२ ॥ 


स्वापं च जग्थिमथ ताररवेण वादं, 
मिथ्यो क्तिरोदनमिथोवदनाहवादीन्‌ । 
क्रा भिभाषणमसुग्रहनिग्रहौ च, 


मा मा समाचरतु कोऽपि, हरे; समक्षम्‌ ॥४३॥ 

भगवानक्रे समक्ष सोना, भोजन, उच्चस्वरसे बोलना, मिथ्यामाषण, 

रोना, परस्परवार्तालाप, युद्धादि, कठोरभाषण, अनुग्रह और दण्ड यह सब 
कार्य किसीको नहीं करने चाहिये || ४३ || 


आदृत्य देहमभितोऽसितकम्बलेन, 
 गच्छेत्कदापि नहि कोपि हरेः पुरस्तात । 
आत्मस्तुतिं च परदूषणभाषणादि, 
मा संविधात्‌ कचिदधोनिलमोक्षण वा ॥४०॥ 


मगवान्‌क्रे संबुख काळाकम्बलादि धारण, आत्मस्तुति, परनिन्दा और 
बटन भी नहीं करना चाहिये || ४४ ॥ 


अश्लोलवाचमनिवेदितभोजनानि, 
गाणोपचारमथ देवपदेषु रुन्ध्यात्‌ । 
विष्णो च सामयिकपुष्पफलाद्यदित्सा, . 
तन्यान्न कोपि परमाथेरुचिर्जनोच्त्र ॥४५॥ 


१८८ श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


भगवानके संमुख अइलीलभाषण न करे | भगवानको हिं किये 
बिना भोजन नहीं करे । पाषण्डपूर्ण भक्ति न करे । सामयिकपुष्प और 
फल आदिके देनेकी कभी अनिच्छा न करे ॥ ४५ || 
आस्वाद्य वस्तुनिचय; प्रथमं स्वयं यैः, 
_ पश्चात्मभोशवरणपडूरुहे$पिंत! स्यात्‌ । 
ते कोटिङुष्ठिक्रमिसंकुलनार केषु 
सम्पात्य दुःखविपिने निहिता भवन्ति ॥४६॥ 
जो पुरष किसी वस्तुका प्रथम स्वयं भोगकरके पश्चात्‌ बचे हुए 


वस्तुको भगवानको अपण करते हैं वह करोड़ों कोटियों और कीडों से 
पूणे नरककुण्डमें डाले जाकर कष्टमय योनिमें ऐक दिये जाते हैं ॥४६॥ 


देवाधिदेवपुरतो भ्रमतो5पि पृष्ठं, 
कृत्वोपवेशनमशस्तमिति ब्रुवाणाम्‌ । 
शास्रीययैधवचनं हि तिरस्करोति, 
यः सोऽपि नेरयगतिं विवशः प्रयाति ॥४७॥ 


भगवान्‌के आगे भ्रमसे मी जो पीठ करके बैठता है वह मी बिवश 
होकर नरकगतिको पाता है ॥ ४७ ॥ 


आगच्छतो गुरुजनान्‌ शुरुमन्तरेण 
विष्णोः पुरो नहि नमेद्धरिवल्॒भाग्य; | 
शास्त्र विचायं हृदयेन च तद्विरुद्धं 
यो नाचरेत्स परमं पदमभ्युपैति ।।४८।। 
भगवत्समक्ष गुरुके अतिरिक्त किप्तीको नमस्कार न करे | शा्रको 


विचारकर जो बिरुद्ध आचरण नहीं करता है बह परमपदको प्रास 
होता है ॥ ४८ ॥ 


शट सगे। १८९ 


गाङ्गयमित्यथ च राजतमित्यथापि 
ताम्रं च कांस्यमथ शस्रकनिमितं वा 
षट्कोणकं च बलयत्रयसम्परीतं, 
तदूद्वाद्शारमनिशं विभृयाद्धि चक्रम्‌॥ ४९॥ 
सोनेके अथवा घांदीके अथवा कांशके अथवा लोहेके बने हुए 
षटकोगवाले, तीन वल्यवाले, द्वादश अरावाले सुन्दरचक्रको तप्तकरके 
दक्षिणभुजफे मूळमें धारण करना 'चाहिये । ( वाम भुके मूलमें शंख 
धारण करे यह भी समझ लेना चाहिये ) ॥ ४९ ॥ 
चक्र च देष्णवभिदे दयुनोविदर्धं 
यो लीलयापि दधते निजबाहुमूले । 
त्यक्त्वा परेतपतिभीतिभरानितस्ते 
_ निश्चप्रचं समवयन्ति बिभीकलोकम्‌ || ५० ॥ 


अभिमें तपे हुए चक्रको लीळा से भी जो कोई अपने भुन्नके मूलमें 


धारण करता है वह यमराजके भयको छोडकर निस्सन्द्ग्ध निर्भयछोकको 
प्राप्त कर लेता है ॥ ५० ॥ 


ये बिभ्रते धनुरजिह्मगयुग्ममात्म- 
बाह्योविंदग्धदुरिता भवभीविश्चक्ताः । 
एन्वाधते नहि कदाचन कापि बाधा 
तेऽन्ते प्रयान्ति रघुनाथविमृत्युलोकम्‌ ॥५१॥ 


तस धनुष ओर बाणको भी अपने भुज पर धारण करनेवाले सब 
पाप और बाधाओंऐे छूटकर अन्त में प्रभुको प्राप्त करते हैं ॥ ५१ ॥ 
य! स्वेतमृन्निचयतो बिरचय्य पाश्चों 


भागो च मूर्धनि हरेश्रणानुकारी । 
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हारिद्रचूणेरचितं प्रथिवीतनूजा- 

स्थानं तनोति ललितं लघु पारमध्ये ॥५२॥ 
त न स्पृशन्ति कलिदोषकलाः कदाचि- 

को वा यमो न नियमो यमयातनाया! | 
यस्त च पश्यति महाघकृदष्यकस्मा- 


त्सोऽपि प्रयाति हृरिलोकमनन्यधन्यः ॥५३॥ 
` ऊष्दपुष्डू करनेवालेको कभी न तो कहिकालके दोष स्पर्श करते 
हैं न यमराज स्पश करते हैं और न तो नरककी यातना उसे पीडा देती 


` हे। कोई महापापी भी यदि उस उ्दपुण्ट्रधारी वैष्णवका दर्शन कर छे 


तो वह परमपदको पा लेता है || ५२-५३ ॥ 
यस्यास्ति नाम भगवत्परकं पवित्रं 
धन्यः स देवमहितः प्रथितः पृथिव्याम्‌ | 
नामानुसारिरमणीयगुणावतार, | 
` स्वस्मिन्दधजगाति धन्यतमो भवेत्सः ।।५४ ॥ 


जिसका मगवासम्बन्धो नाम हैं वह देवोंका मी पूज्य, प्रस्यात पुरुष 


ध्थ्वीपर धन्य है। तथा नामके अनुसार ही जिसमें उत्तम गुण होते हैं 
वह धन्यतम होता है ॥ ५४ | 


_शान्तेन्द्रिय गुरुवर बिहुषां वरिष्ठ, 
भक्त विरक्तमुपसद्य च सच्चरित्रम्‌ | 
श्रीराममन्त्रमुपगृद्य रहस्ययुक्त, | 
श्रद्धाधनस्िजगती सततं पुनाति ॥ ५५ || 
जितेन्द्रि, विद्वानोंमे श्रेष्ठ, सञ्चरित्र, भगवद्धक्त तथा विरक्त गुरुके 


समीप नाकर रहस्ययुक्त श्रीर।ममन्श्रका उपदेश लेकर भद्धालु हरिजन 
तीनों छोकोंकों पवित्र करता है ।। ५५ || 


द्वादशः सगः १९१ 


ये लम्पटा विषयभोगनिमग्रचित्ता, 


विश्वप्रतारणपराः कुधियो विमूढाः! । 
बिद्यासुरललसिता अपि पापचारा, 
ग्राह्या न तेऽतिविपदागमनेऽपि कैश्चित्‌ ॥५६॥ 
जो दुष्टबुद्धिवाले, मह!मूख, ळम्पट हों, रात्रिदिवस विषयभोगकी 
ही चिन्तामें तल्लीन हो, संसारको ठगनेकी ही ६नमें हों, ऐसे पापी 


चाहे कितने बड़े भी विद्वान्‌ क्यों न हों, विपत्तिमें भी उनका ग्रहण 
नहीं करना चाहिये ॥ ५६ ॥ 


एताइशस्य सुशुरोरथिगत्यभावे, 
श्रीरामनामजपनं भवने वने वा । 
स्याच्छर यसेऽसदुपसत्तिरियं परन्तु, 
करयाणिनी भवति नेव कदापि नणाम्‌ ॥५७॥ 
यदि सदाचारी, गुरु न मिले तो घरमें ही अथवा जंगलादि एकान्त- 
स्थानमें त्रैङकर श्रीरामनामका जप करना चाहिये । इससे ही कल्याण 
हो जायगा; परन्तु असदूगुरु अच्छा नहीं है ॥ ५७ ॥ 
साकेतनाथरघुनाथपदार विन्द 
ध्यानेन धूतनिखिलोरबणकिल्बिषो यः | 
तदविग्रहाच्नमहृदिवमातनोति, 
संसारसागरमिमं स॒ तरत्यवञ्यम्‌ ॥५८॥ 
जो पुरुष श्रीरामजीके चरणकमलके भ्यानसे, पापोको नष्ट कर चुका 


है, तथा सवदा भगवानूके ही विग्रहका अन करता है वह इस बड़े 
अगाध संसारसागरको तर जाता है ॥ ५८ ॥ 


संसारपाथोधिमपारमिद्वू= 
५ 
कामादिदुधणसखजालम्‌ । 


१९२ श्रीरामानन्द्दिग्बिजये 


यः स्यात्तिती! स हि निर्मिमीता 
श्रीरामनामप्लवमञ्जसेव ॥५९॥ 
जिसका पार नहीं हैं, जिसमें प्रबलकामादिरूप महाभयंकर जीव . 
पड़े हैं, ऐसे संसारसागरको पार करनेकी इच्छाबालोंको चाहिये कि | 
्रीरामजीके नामको ही नोका बनावे ॥ ५% ॥ 
भये च दुःखे विजने जने वा 
पुत्रे कलत्रे भवने बने वा । 
सुखाय योऽत्र स्पृहयेदजस्रं 
स॒ रामनामस्मरणं करोतु ।।६०॥। 
जो पुरुष भयमें, दुःखमें, दात्रुओंमें, स्वजनोंमें, पुत्रमें, कळत्रमें, 
घरमें, वनमें सुखको इच्छा करता हो उसे चाहिये कि श्रीरामनामका 
स्मरण करे ॥ ६० ॥ 
यस्मिन्महापत्तिसहासयुद्र 
ब्रडन्तमालोक्य जहत्यनन्ते । 
मित्राण्यपि त्राणमिद करोति 
_ श्रीरामनामात इदं भजध्वम्‌ ।।६१।। 


बिस विपत्तिरूपसागरमें डूबते हुए देखकर मित्र भी छोड़ देते हैं वहाँ 
भी यद्दी रक्षा करता है । अतः इत श्रीरामनामको ही भजो || ६१ ।। 


निरीक्ष्य वः क्लेशलबं कदाचि- 


दनल्पकल्पान्तद्वाभिद्ग्धः । 
शान्त्ये प्रयत्न तनुते महान्तं 


निरस्तसाम्यो विपदेकब न्धुः ।। ६२।। 


रि र सलाह 
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तुम्हारे अत्यन्त अह्पदुःखको भी देखकर अतिदुःखित होकर, तुम्हारे 
सुखकेलिये यल करतेहुए वह आपत्तित्रन्यु किसीकि समता नहीं 
रखते ॥ ६२ ॥ | 
एतारशं बन्धुजनं जनोघा! 
कदापि सा मा परिभूत यूयम्‌ । 
सेन्यः सतामस्ति तथापि तेषां 
कैङ्क्यमाधातुमर्य सभुत्कः ॥६३॥ 
हे मनुष्यो | ऐसे बन्धुजनका तुम लोग कभी भी तिरस्कार मत 
करो । भगवान्‌ सत्पुरुषोंका सेव्य है तथापि कृपावश होकर सत्पुरुषोंकी 
सेवा करनेकेलिये अत्यन्त उत्सुक रहता है ॥ ६३ ॥ 
इत्येवं यतिराज आगतजनानादिश्य विमलं 
धर्म धर्मधुरीण ऐन्दयकलास्पद्धोद्रकृतिमान । 
दत्वाशीदेचनं समस्तवसुधाकल्याणमनिशं, 
वाञ्छन्नेव समापयत्किल सभाशुत्फुछबद्नः ॥६४॥ 
इतिश्रीसारस्वतसावंभो म-पण्डितराज-परमहंसप रिन्राजकस्वामि श्री भगत - 
दाचाय्य-विरचिते श्रीमद्रामानन्ददिग्विजये द्वादशः सर्गः । 
श्रीमान्‌ यतिराजने आये हुए लोगोंको इस प्रकारसे निर्मळ उपदेश 
देकर, सबको आश्चीर्वाद देकर, सबका कल्याण चाहते इए सभा समाप्त 
कर दी ॥ ६४ | 


| परम६्सपरिबराजकस्वामिःश्रीभगव- 
दाचाय-विरचिते श्रीमद्रामानन्द॒ दिग्विजये स्वोपज्ञवेजयन्त्या- 


ख्यव्याख्यायां द्वादशः सर्ग: । 
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अथ त्रयोदहाः सग 


अथ विस्य सभां यतिनायकः 
| सकलशिष्यगणेन सर्म मुदा । 
उपययौ सरसीं स उपासितं 
| दिनकरान्तविधि विधिसम्मतम्‌ ॥ १ | | 
यतिराज सभा विसर्जित करके अपने सम्पूणशिष्यगणके साथ 
सायंकृत्य करनेकेलिये जलाशय पर गये ॥ १ ॥ 
निववते स॒ विधाय विधानतो 
बहुफलाः सुफलाः सकला! क्रियाः । 
उपविवेश पुनः सदनासनं 
नरपतिश्च विवेश ततः परम्‌ ॥ २॥ 


्रीयतिराज सायङ्काळकी ध्यानोपासनादि समस्त क्रियाओंको विधि- 
पूर्वक समास करके लौटकर पुनः आसनपर बैठ गये । उसके पश्चात्‌ 


पीपाजी वहाँ आये ॥ २॥ 
हुगुणेन गणेन विदां सुनि 
समभिवेष्टितयुछसितं सितम्‌ । 
नयनयोरतिथि विरचव्य स 
प्रणतिमाशु चकार विदूरतः ॥ ३॥ 
पीपामहाराजने श्रीयतिराजका दर्शन करके दूरसे ही प्रणाम 


किया ॥ ३ ॥ 
अधिसभं मुनिना एथिवीपतिः 


परमहपषंसुपेत्त शुभाशिषाम्‌ । 


त्रयोदशः सर्गः १९५ 


निचयतो बहुशः स समुक्षित; 


स्वसविधे विधिनाप्युपवेशितः ॥ ४ ॥ 
श्रीयतिराजने आशीर्वाद देकर सभामें अपने समीप ही उन्हे 
बैठाया ॥ ४॥ 


अथ जगाद पतिर्यमिनां नृपं 


सकलमानवमानसमोहनम्‌ । 
वच इदं श्र इतो गमनं प्रति 
श्रयति तात ममान्तर मुत्कताम ॥ ५॥ 


श्रीयतिराजने राजासे कहा कि 'हे वत्स | मेरा मन अब यहाँ से 
कल्ह जानेकेलिये उत्सुक हो रहा है? ॥ ५ ॥ 


श्रृतपथेन वचो हृदयेऽदयं 
प्रविशदेव नृपस्य महाव्यथाम्‌ । 
अतनुतेति सपद्यवनीतले | 
नरपतिनिपपात स मूछितः॥ ६॥ 
सुनते ही राजा शीघ्र ही मूछित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ६॥ 
करुणया करुणानिधिरात्मवा- 
न्सञ्चदतिष्ठिपदात्मजन्रं नृपम्‌ । 
शिरसि तस्य विशिड्‌ ध्य पुनः पुनः 
श्रितदयेन करेण समस्पृशत्‌ ॥ ७॥ 
यतिराजने करुणा करके स्वभक्त श्री पीपाजीको उठाया और उनके 
मस्तकको सूधकर दयापूर्ण हाथसे पुनः स्पर्श किया ॥ ७ ॥ 
उाद्तचेतन एब नृपोऽवद- 
द्यतिपते परिहाय कथन्नु माम्‌ । 
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जिगमिषा हृदये$जनि तावके 
कथमिदं भविठुं नु तदति ॥ ८ | 
चेतना आते ही राजा कहने लगे कि हे यतिराज ! आपको मुझे 
छोड़कर जानेकी इच्छा कैसे उत्पन्न हुई! तथा ऐसा हो ही केसे 
सकता है १॥ ८ ॥ 
गमनमेव धिया भवता पुन- 
` यंदि मनाङ्‌ निरणायि तु मे वचः । 
भवतु नाथ समादृतमेतदा- 
दिशतु मां चलित भवता समम्‌ ॥ ९॥ 
तथा यदि आपने जानेका ही निर्णय कर छिया हो तो हे नाय ! 
थोड़ी ही मेरी प्रार्थना भी स्वीकृत की जावे । वह यह कि मुझे भी अपने 
साथ 'चळनेकी आज्ञा दीजिये ॥ ९ ॥ 
जगदिदं जगतोऽस्य सुख मह- 
अरपतित्वमिदं विश्च वैभवम्‌ । 
नहि मनागभिकाडङ्क्षति मे मनो 
विरतये स्पृहयत्यथ केवलम्‌ ॥१०॥ 
मेरा मन इस जगत्को, जगतूके बड़े-बड़े सुखोंको, राज्यको, महान्‌ 
वेभवको तनिक भी नहीं चाहता है। उसे केवळ विरक्तिकी इच्छा है ||१०)। 
यतिवरो नरपालमनोगत 
| निखिलमेव जगाद परीक्षितुम । 
वय इद नवमेव तब क्षमा 
भृदसि नेतुमतो5ह इतो नहि ॥११॥ 


त्रयोदशः सग ` १९७ 


भ्रीयतिराजने राजाके हृदयस्थभावकी परीक्षा करनेकेलिये उत्तर दिया 
कि हे राजन! आपकी अवस्था नवीन है अतः साथ ले प्वलनेके आप 
योग्य नहीं हें ॥ ११ ॥ 


विविधभोगवनान्तर चारिणो 
रथमृते न कदापि विहारिण! | 


कथमये भविता तब निवंहो 
नरपते कठिना हि विरागिता ॥१२॥ 
हे राजन्‌ | नाना प्रकारके भोगरूपवनमें विचरनेवाले तथा रथके 
विना कभी भी न फिरनेवाले आपका निर्वाह केसे होगा ! क्योंकि विरक्त- 
धर्म कठिन है ॥ १२॥ 
असुलभो भविता क्षुधिताय ते 
सुरसभोज्य पदाथचयः क्कचित्‌ । 
अथ च वत्स पिपासित एव नो | 
झटिति निमलबायुंपलप्स्यसे ॥१३॥ 
हे वत्स | जिस समय तुम्हें भूख लगेगी उस समय सुन्दर रसीले 
भोग्य पदार्थ नहीं मिलेंगे । तथा पिपासासे व्याकुळ होनेपर गीम्र 
निर्मल-पेय जल भी उपउब्ध नहीं होगा ॥ १२ ॥ 
नरपते नृपतेः प्रतिकर्मणां 
निचयमद्य विहाय कर्थं बने । 
मुनिजनोचितवेषसुपादद- 
न्ुनिगणेन समं नु चलिष्यसि ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ | आप इस राजकीयवेषसमूहको त्यागकर, मुनिजनोचित- 
देषको स्वीकारकर मुनिजनोंके साथ वनमें कैसे चढंगे ! ॥ १४ ॥ 


१९८ | श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


नरपते बहुकण्टकसङ्कटे खन 
पथि भृते व्यथकेरथ शार्करेः । 
अहह वत्स विदूनमना भव- 
न्मम मनस्त्वमलं व्यथयिष्यसि ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! हे वत्स | कण्टकाकीण तथा कङ्कड़ोंसे परिपूर्ण मार्गमे तुम 
ब्याकुल्मनवाले होकर हम लोगोंके चित्तको भी दुःखित करोगे ॥ १५ ॥ 
प्रकृतयस्तव॒ भूप विना त्वया 
महति शोकसहस्रपयोनिधी । 
निपतिता भवितार इतोऽपि मे 
वस गृहे वचसा न हठ कुरु ॥ १६॥ 


हे राजन्‌ | तुम्हारे विना यह तुम्हारी प्रजा शोकसागरमें निपतित 
हो जायगी । अत एव तुम भी मेरा वचन मानकर घर रहो । इढ 


मत करो ॥ १६॥ 
कथममूविकलाः स्वङुलस्रियो 
रहयितुं सहसोत्सहसे ऽधुना । 
भव विचारपरः प्रिय मामकं 
नहि वचस्त्वमपेक्षितुमहेसि ॥ १७।। 
विकल स्वकुळकी स्त्रियोंका त्याग करनेकेलिये कैसे तुम्हारा हृदय 
स्वीकार करता है १ हे प्रिय ! विचारपरायण बनो । मेरे वचनकी उपेक्षा 
मत करो ॥ १७ ॥ 
इति वचो निशमय्य हितावह 
यतिपतेः करुणारसभावितम्‌ । 


त्रयोदशः सगेः १९९ 


ड गिरं गिरिवद्हदो 
मुनिमभि प्रणतिं प्रणयन्नूपः ॥१८॥ 
श्रीयतिराजके इस प्रकार हितप्रदव'चनको सुनकर पर्वतसमान शरीर 


और स्थिरतावाले श्रीपीपाजी मनिराजको प्रणाम करके करुणारसपूर्ण वचन 
बोलने लगे ॥ १८ || 


यतिपते यदवोचि हिताय मे 
हिततमं भवता भवतापिते। ` 
तद्नुतापसहस्नसमाङुले | 
नहि चिरं स्थितिमातनुते हृदि ॥१९॥ 
हे महाराज | आपने जो मेरे हितकेलिये अत्यन्त हितावह उपदेश 
दिये हैं वह संसाररूप आग्निसे परतापित, अनेक पश्चात्तापोंस समाबुत मेरे 
हुदयमें अत्यन्त स्थिति नहीं प्राप्त करते हैं ॥ १९ ॥ 
विपिनदुःखमतोव भयावहं 
चरणचारमपि श्रृतिशेखर । 
तव पदाब्जपरागङ्गपालवा- 
न्न गणयामि ततो नय मां प्रभो ॥ २० ॥ 


हे श्रतिरोखर | अत्यन्तभयावहविपिनविपत्ति, तथा पेद चलना, 
इन सबको में आपके 'चरणकमलपरागकी अनुकम्पासे नहीं गिरँगा । 
अतः मुझे ले 'चलिये ॥ २० ॥ 


_ तब पदान्तिकतां श्रयतो न मे 


किमपि दुःखपुदेष्यति दुःखहृत्‌ । 
उदयते तिमिरं यतिभूपते 


नहि विभाति विभास्त्रति कर्हिचित्‌ ॥२१॥ 


२०० श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


हे प्रभो आपके चरणोंके समीप रहते हुए मुझे कोई भी क्लेश न 
होगा । सुर्यके प्रकाशित रहते हुए कभी भी अन्धकार उद्य नहीं 
होता ॥ २१॥ 


स्मरवबिकार्यमिद॑ किल मे वयो 
भवति भीर्न विभो भवति स्थिते । 


अतिसमृद्धमपीह तमो हि कि 
न रविणा समुदित्य निवाय्येते ॥२२॥ 
यद्यपि यह मेरी अवस्था कामसे विकृत हो जानेवाडी है तथापि 
हे प्रभो! आपके रहते मुझे अणुमात्र मी भय नहीं होता है । 
अत्यन्त बढे हुए. अन्धकारको भी क्या सूर्य उदय पाकर नहीं निदत्त 
करता है १॥ २२॥ 
प्रकृतयः परमेश्वररक्षिताः 
सुखभृता भवितार ऋषे सदा । 


स्वयमपीच्छति यो भरण परा- | 
| द्रणमादधतां स परस्य किम्‌ ॥२२३॥ 
हे ऋषे | परमेश्वरसे रक्षित गाङ्गरौनगढ्की प्रजा सुखपूर्णं रहेगी । 
जो स्वर अन्यसे अपनी रक्षाका अभिलाषी है वह अन्योंकी रक्षा क्‍या 
कर सकता है १ ॥ २३ ॥ 


मयि गते यतिराज कुलाङ्गना 

भगवतः करुणाजलधेः कृपा । 
सुकृतमप्यदसीयमुपाजितं 

प्रतिदिनं निपुण परिपास्यति ॥|२४॥ 


हे गुरुवर्य ! मेरे जानेपर भगवानकी कृपा और इन कुलाङ्गनाओंके 
उपार्जित सुन्दरकर्म यह दोनों राजवुलकी रू.योंकी रक्षा करेंगे ॥ २४ ॥ 


त्रयोदशः सग; २०१ 


यतिपते सुचिरं न परीक्षतां 
करुणया च दशा मयि वीक्षताम । 
प्रसुदितेन बिभो हृदयेन मे 
गमनमादिश शीघ्रमुदारधी। ॥२५॥ 


हे महाराज | अब बहुत परीक्षा न कीजिये । मेरी ओर करुणाइष्टिसे 
ड कीजिये। प्रसन्न हृदयसे शीघ्र मझे चढनेकी आशा 


दीजिये ॥ २५ ॥ 
इति विधाय नृपो विनयं यते- 

जेलजपादयुगे प्रणतोऽभवत्‌ । 
यतिवरोऽप्युपशुह्य भुजान्तरे 

नरपतिं गमनाय स आदिशत्‌ ॥२६॥ 
श्री पीपाजी इस प्रकार विनय करके यतिराजके कमलचरणोंमे 


झुक गये । श्रीयतिराजने भी उन्हें अङ्के भरकर 'चलनेकेलिये आज्ञा 
दे दी ॥ २६ || | 


सुदभरो नृवरस्थ ममो तदा- 
न हृदये गुनिराडनुकस्पित; । 
स॒ च सपद्यवरोध उपाययो 
प्रियतमा बिदुषी महिषीं शुदा ॥२७॥ 


आज्ञा सुनकर, राजाके हृदयमें आनन्द नहीं समाया । मुनिराजसे 
आज्ञा पाकर अपनी प्रियतमा महाराणीके पास प्रसन्नतापूर्वक शीघ्र 
अन्तःपुर में आये ॥ २७ ॥ 


विशति वासशृहं नृपतो स्मृतिः 
स्मरसखीव पुरो बिहिताञ्जलि; । 


२०२ श्रोरामानन्द्दि ग्विजये 


सदकृताशु निजं दयितं प्रिया 
स्वधव एव यतो हि सतीधनम्‌ ॥। | | 
तःपुरमें प्रविष्ट हुए, रतिसमान सुन्द्री महाराणी 


जिस समय राजा अन 
क्योंकि अपना पतिदेव 


स्मृतिने हाथ जोड़कर शीघ्र उनका सत्कार किया । 
ही सती स्त्रियोंका धन हे ॥ २८ ॥ 
गुणवती च बिलासवती सती 
मधुरहासकरी कुलपालिका । 
परमहर्षभ्ता रमणीमणिः | 
पतिमनूपविवेश ततः स्मृति! ॥ २९ ॥ 
अनेकसुन्दरगुणोंवाली, सुन्दरविछासवाली, मधुरमुसुकानवाली, अत्यन्त 
हर्षसे भरी हुई रमणियोंमें परमसुन्दरी महाराणी स्मृति राजाके बैठ जानेपर 
. पश्चात्‌ स्वयं भी बैठ गयीं ॥ २९ ॥ 
अगणितानि दिनानि यया समं 
दयितया गतवन्ति सुखेन मे । 
सपदि तद्विरहो भवितेति हा 
शुगुद यस्तमधीर मिवाकरोत्‌ ॥२०॥ 
जिसके साथ सुखसे मेरे इतने दिन व्यतीत हुए हैं, आज उसी मेरी 
स्मृतिका विरह होगा इस प्रकारसे चिन्ताके उदयने राजाको अधीरकी 
भाँति बना दिया ॥ ३० ॥ 
अनिमिषं च विलोक्य नितम्मिनीं 
स्वमहिषीं स्मृतिमाशु भुवांपति: 
नयनयोरधिकोणमुदारधोः 
स बिदधेऽशभरं बिकलान्तरः ॥३ १॥ 


त्रयोदशः सर्गः २०३ 


| पीपाजी स्मृतिको एकटकसे देखकर, व्याकुल मनबाले होकर 
भ्ाँलोंमें जळ भर लाये ॥ ३१ ॥ 


स्मृतिरिमामभिवीक्ष्य दशां ततो 
नरपते? सहसा भयविहला । 
सविनयं निजगाद भुजान्तरे 
दयितमाशु विधाय रसेश्वरी ॥३२॥ 


प्रियतमा स्मृति राजाको सहसा इस करुणदशाको देखकर भयसे 
कातर होकर अपने जीवनधनको आलिङ्गन करके विनथपूर्वक बोलने 
लगी ॥ ३२ ॥ | 


कथय नाथ किमस्ति हि कारणं 
भवसि येन सुदुःखभरादितः । 
शुगियमेत्य सुखं मम सन्निधौ 
किमिति चन्द्रमुखं तव चुम्बति ॥३३॥ 
हे नाथ | कहिये, क्या कारण है कि आप इतने दुःखी हो रहे हैं ? 
यह चिन्ता आकर मेरे समीपमें आपके चन्द्रसमानमुखको कैसे चुम्बन 
कर रही है १॥ ३३ ॥ 
प्रियतम प्रणयाश्रय मे मनो- | 
हरणहार समाधिमुदाहर । 
तव कपोलयुगे5ख्रसरिज्जठे 
ब्रुडति दोनतमं मम मानसम्‌ ॥३४॥ 
हे प्रेमपात्र | हे मेरे मनके हरण करनेवाले हार! आप मेरा समाधान 


कोजिये । आपके गालोंपर बहती अश्र-नदीके जलमें मेरा अत्यन्त रङ्ग मन 
इम रहा हे ॥ ३४॥ 


२०४ श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


प्रियतमावचनामृतनिधरै- 
हिंततमेश्‍च मनाकछिशिरीऊंतः । 


निञ्रमनोगतभावविकासने 
्रभुरभूत्कथमप्यवनीपतिः ।। ३५॥ 
स्मृतिके वष्चनामृतनिश रसे कुछ शीतलताको प्राप्त कराये गये हुए राजा 
किसी-किसी प्रकारसे स्वमनोगतभावको प्रकट करनेमें समर्थ हुए ॥२५॥ 
अयि विलासिनि भाग्यवशेन मे 
समुदिता हृदये$द्य बिरागिता । 
अत इदं निखिलं नृपवेभवं | 
सपदि हेयपर्द प्रतिपत्स्यते ॥ २६॥ 
हे विळासझालिनि ! भाग्यवशात्‌ मेरे हृदयमें वैराग्य उत्पन्न हुआ है। 
अतः यह समस्त राजवैभव शीघ्र ही मेरे लिए त्याज्य हो जायेगा ॥ २६ ॥ 
शिशिरकान्तिसमातपवारणं 
लसददोऽद्रयचामरयुग्सकस्‌ । 
भवति नैव मनोरमणाय मे 
तदहमेमि वनं ललनेऽधुना ।। ३७॥ 


प्वन्द्रसमोन इवेतच्छत्र तथा अत्यन्तसुन्दर ये दोनों चामर मेरे मनको 
आज प्रसन्न करनेमें समर्थ नहीं हैं। अतः हे प्रिये । में वनको जाता 
हूँ ॥ २७ ॥ 
प्रियतमे वररलससुछस- 
न्मुकुटमप्यथ मेऽद्य भरायते । 
प्रकृतिमण्डलमप्यनधं न मे 
. रूचिकरं गरलं हि विभाव्यते ॥३८॥ 


त्रयोदशः सगे; २०५ 


हे प्रियतमे | सुदररत्वशोभित यह मुकुट भी आज मुझे भार समान 
लग रहा है । निष्पाप यह प्रजावग भी आज मुझे रुचिकर नहीं; किन्तु 
विषसमान प्रतीत होता है ॥ २८ ॥ 


चिरतरं ललितेऽत्र समं त्वया 


रतिरकारि मया सुरतेश्वारि । 
रतिरियं *गवचरणान्तिके 
चराति तेन रतिस्तव शाम्यतु ॥३९॥ 
हे प्रिये | तुम्हारे साथ मैंने बहुत दिनोंतक रति-आनन्द किया है | 
अब यह रति-ग्रीति भगवान्‌ के चरणोंके समीपमें विचर रही है । अत 
रतीश्वरि | आज तुम्हारी रतिका अन्त होता है ॥ ३९ ॥ 


समवलोकनसाहितभावकं 
बिहसित च विलासमनोरमम्‌ । 
_ भवति तापदमेव तव प्रिये 
तत इतः सखि यामि यतिभेवन्‌ ॥४०॥। 
हे प्रिये! अनेकभावयुक्त तुम्हारा अवलोकन तथा विलासमनोहर 


तुम्हारा हास्य मुझे आज दुःखद हो रहे हैं | अतः हे मेरी सङ्गिनि, आज 
में यति होकर यहाँसे जाता हूँ ॥ ४० ॥ 


यदि मया परिहासञ्चपास्य ते 
_ क्कचिदये ललने कटु जरिपितम्‌ । 
तदिह मर्षय भामिनि तावके 
पदयुगे प्रणतोऽस्मि विलासिनि ॥ ४ १॥ 


हे ढल्ने | यदि किसी समय हँसीमें मैंने तुम्हे कोई भी कटु शब्द 
कहा हो तो हे भामिनी | आज उसे क्षमा करो। हे विलासवति | तुम्हारे 
चरणोंमें में प्रणाम करता हूँ ॥ ४१ ॥ 


२०६ श्रीरामानन्द दिग्विजये 


बिदुषि तिष्ठ ग्रहे सुसुखं चिर 
भगवतो भजनं कुरु सवदा । 
स हि तब प्रणयेश्वरि सत्पति- 
विंसज मां गमनाय वनं प्रति ॥४२॥ 
हे विदुषि ! तुम सुखपूर्वक घरमें निवास क रो और सर्वदा भगवानका 
भजन करो । क्योंकि वही तुम्हारे सत्पति हैं | हे प्रणयेश्‍वरि ! मुझे वन 
जानेकेलिये विदा करो ॥ ४२ ॥ 
इति वचो रतिपस्य प्रजापते- 
विकलिताऽभवदाशु निपीय सा । 
स्मृतिरसो सुविघूणितचेतना 
निपतिता दलितेब लता श्रवि ॥४३॥ 
राजाके इस वचनको सुनकर स्मृति व्याकुल हो गयीं और मूछित 
होकर कटी हुई लताकी भाँति एथ्वीपर गिर पड़ीं || ४३ ॥ 
इति दशामभिवीकष्य दयाछुता 
नरपतेहेदये व्यलसन्सुहुः । 
निजकरेण च ताप्ुदतिष्ठिप- 
नहि दया विरुणद्वि विरक्तताम्‌ ।। ४४॥ 
स्मृतिकी ऐसी दशा देखकर राजाके हुदयमें दयालता उत्पन्न हो 
गयी । उन्होंने अपने हाथोंसे उन्हें उठा लिया । क्योंकि दया और वैराग्य 
का विरोध नहीं है ॥ ४४ ॥ 
अपि च साकमनन्तरसान्तरे 
चिरतरं विलास ययाऽत्र यः । 


CE 6 
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कथमुदारमतिर्विपदि स्थिता | 
समवलोकितुमुत्सहतां स ताम्‌ ॥४५॥ 


किंच जिस धमपत्नीके साथ चिरकालपर्यन्त कोई मनुष्य अनेकरसो ' 


का आस्वादन किया हो वह उसे विपत्तिमें पड़ी हुई कैसे देख सकता 
है! ॥ ४५ ॥ 


सम्नुपवेश्य निजाङ्कपदे प्रिया 

पुनरवेक्ष्य विलासि तदाननाम्‌ । 
सरससारससुन्द्रपाणिना 

नृपवरः सुतनोस्तनुमामृशत्‌ ॥४६॥ 


राजाने अपनी प्राणेश्‍वरीको गोदीमें तरैठाकर और उनके सुन्दर 


मुखको देखकर, रसीले कमलसमानसुन्द्र हाथसे उनके शरीरका स्पर्श 
किया ॥ ४६ | 


व्यथितधोः स्मृतिराह गलद्गिरा 
किमितिमान्द्यमभून्षियतो मम । 
निपतितः कुलिश। सहसा कथं 


ननु विनाशयितुं व्रति पते ।।४७॥। 
स्मृतिदेवी सावधान होकर लड़खड़ाती हुई वाणीसै बोलीं कि हे 


स्वामिन्‌ ! मेरे भाग्यमें सहसा यह मन्दता कहाँसे आ गयी १ लताके 
विनाश करनेकेलिये यह वज्र कैसे गिर पड़ा ! ॥ ४७॥ 


अपि सुतथ्यमिदं भवतो वचो 
भवति वा परिहासविडम्बनम्‌ । 
नहि प्रथा परितापय मे मनो 
हृदयवछुभ शान्तिमवापय ॥४८॥ 
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` कया यह आपका वचन सत्य है १ अथवा केवल आप हंसी कर रहे 
हैं? दे हृदयवछभ ! व्यर्थमें मेरे हृदयको दुःखित न कीजिये । मुझे 


शान्ति प्राप्त कराइये ॥ ४८ ॥ 
जिगमिषस्यथ सत्यमितस्तदा 


कथमिमं न जनं नयसे वनम्‌ । 
9 % र 
कमपराधलवं चु विचायं मा 
त्यजसि दीनतमां शरणागताम्‌ ॥ 2९॥ 
यदि सत्यही आप बनको जाते दों तो इस दासीको भी क्यों नहीं 
ले चलते १ हे नाथ | किस अपराधलवको देखकर मुझ शरणागताका 
त्याग कर रहे हैं ॥ ४९ ॥ 
यदि बः प्रति गच्छसि मत्प्रभो 
किमधिगन्तुमिहाय वसाम्यहम्‌ । 
कथय नाथ मवन्तम॒तेऽपरो 
हितकृदस्ति च को मम भूतले ॥५०॥ 
हे मेरे प्रभो ! यदि आप बनमें जाते हैं तो में किस लामकेलिये 
यहाँ महळमें रहूँ । हे नाथ! आप बताइये कि इस संसारमै आपके 
अतिरिक्त मेरा कौन हितैषी है १॥ ५० ॥ 
स्मृतिपर्थ न कथं नु तव स्मृतिः 
समधिरोहाति वछूभ तेऽधुना । 
अतितमामनुराग इतः कथं 
विलयमेकपदे प्रययौ प्रभो ॥५१॥ 


हे वलभ | यह आपकी स्मृति आज आपके स्मरण में क्यों नहीं 
आती है ! दे प्रभो इतना अधिक प्रेम सहसा कैसे नष्ट हो गया ॥५ १॥ 
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अहह मामपि नाथ हतश्रियं 
नय कृपापरतन्त्र सह त्वया । 
यदि न नेष्यसि सत्यमतो ब्रुवे 


मरणमेव भवेच्छरणं मम ॥५२। | 
हे जीवननाथ ! आप भुझे अपने साथ ले चलिये। दे हृदयेश | यदि. 
आप मुझे न ले घलेंगे तो में सत्य कहती हूँ कि मैं मर जाउँगी ॥५२॥ 
स्सृतिवचोऽसतमित्थमिलापतिः . 
परिनिपीय  भवन्हतधीप्रभ! । 
प्रियतमा परितोषयिठं शिरां हट 
सघुरिमानमुदारमबास्तणात्‌ ॥५३॥ 


राजा इस प्रकार वचनामृत पान करके व्याकुल होते हुए प्रियतमा- 
को सन्तुष्ट करनेकेलिये अत्यन्तमधुरवप्वन बोले ॥ ५३ ॥ 


. हृदयतोषणि किं विदधासि मे 
हदयतापभिता्य वचश्रयैः । 
त्यज शुचं च समाझुलतां प्रिये | 
रसणिके न मुधा परिकल्पया ॥५४॥ 
हे हुदयतोषिणी | आज अपने वचनोंसे तुम मेरे हृदयको क्यों परितप्त 


कर रही हो ! हे प्रिये | शोकको छोड़ो । व्यर्थमें नाना प्रकारकी व्याकु- 
लता उत्पन्न न करो ॥ ५४ ॥ \ 


तव कृते न वर्न विदधे सता 
मतिमता विधिना हठमाजहि । 
गृहनिबासपर] परमात्मनः 
सरणमारचयाचुदिनं प्रिये ॥५५॥ 


१४ 
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हे प्रियतमे ! विधाताने तुम्हारे जैसे सुड मारियोंकेलिये जङ्गल नहीं 
बनाया है। इठको छोड़ो। शणश्हमें रइती हुई प्रतिदिन भगवान्‌ का 
स्मरण करो ॥ ५५ ॥ 
नहि कदाचन कोऽप्यवहेलितो 
मम वचोनिचयो ललने त्वया । 
चरमकाल उपस्थित एब मे 
प्रियतमे प्रतिकूलयसेञ्य किम्‌ ॥५६॥ 
प्रिये ! तुमने कभी भौ मेरे वचनका तिरस्कार नहीं किया है। आज 
अन्तिमसमयमें वैसा करनेवेल्यि बयों सङ्कस्प किये बैठी हो १॥ ५६ ॥ 
मृदुनि चेद्धद्ये तव संस्थिता 
मम कृते प्रियता पारितापहत्‌ । 
विदितसदमदान्तरभाविके 


प्रममानिनि मानय मे वचः ॥५७॥ ` 


हे मेरे अन्तरके सब भावोंको जाननेवाली प्रिये! यदि तुम्हारे हृदयमें 
मेरेल्यि कुछ भी प्रेम हो तो मेरे बचनका अङ्गीकार करो ॥ ५७ ॥ 
यतिगणेन समं नहि शोभनं 
तव भवेद्गमर्न गजगामिनि! 
अधिवसेव गृहं वचनान्मम 
मम तवापि च भद्रमुदेष्यति ॥५८॥ 
हे गजगामिनि ! यतियोंके साथ तुम्हारा चलना उचित नहीं है । 


अतः मेरे कहनेसे तुम घरें रहो । इसीमें तुम्हारा और मेरा कल्याण 
होगा ॥ ५८ ॥ 
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हितकरं वचनं नृपतेरिदं 
श्रतिपर्थं स्मृतिरादधती सती । 
हठपरिग्रहमाशु जहौ हटा 
स्कथमपि खमनः समतोषयत्‌ ।।५९।। 
इस वचनको सुनकर स्मृतिने हठको छोड़ दिया और हठात्‌ किसी- 
किसी प्रकारसे अपने मनको समझा ल्या ॥ ५९ ॥ 
बदनसोरभतो5स्य विनोदय- 
म्त्यवानपस्य मनः सुविलासिनी । 
अतितरामबधाय वचःसुधां 
नरपतिं समपोप्यदनुत्तमाम्‌ ॥६०॥ 
स्मृति सम्यग्‌ विचारकर राजासे बोलीं || ६० ॥ 
सुखदिनानि च तानि गतान्यहो 
सपदि से भवितार उश्श्छद | 
विपदि मञ्जनभेव विधेव शा- 
त्समवशेक्ष्यति मेऽद्य नु दुविधेः ॥६१॥ 
स्वामिन्‌ ! मेरे वे सुख के दिन शीघ्र ही चले जावँगे | अब मुझ 
अभागिनीको देववश बिपत्तिमें डूबना ही अवशिष्ट रहेगा | ॥ ६१ ॥ 
अहह नाथ बिलासविलासिता 
कच गता भविता बिरता सती । 
के नु पुनहूंदर्य हृदयेन ते 
हृदयनाथ हरिघेटयिष्यति ॥६२॥ 
हे नाथ | अब विलछासकी विलासिता विरत होकर कहाँ जावेगी ! 
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हे हृदयनाथ | भगवान्‌ अब पुनः क आपके हृदयसे मेरे हृदयको 


आशिष्ट करेंगे १ ॥ ६२ ॥ 
नरपतिविपिनं व्रजतु स्मृतिः 
| वसतु गेह इति प्रवया विधिः । 
बत कथं चु लिखन्‌ हृदये निजे 
| नहि दयालवमस्पृशदीश्रर ॥६३॥ 
हे ईश्वर ! महाराज जङ्गल में जावें और उनकी दासी स्मृति घर- 
में रहे ऐसा लिखते हुए बृद्धब्रह्माजीने अपने हृदयम अणुमात्र भी दयाका 
स्पर्श क्यों नहीं किया १ ॥ ६२ ॥ 
भवतु, यल्लिखित मम दुविधे 
हतविधो विधिना बत दुष्कृतैः । 
फलतु तद्विनिवारयिठ च त- 
हूवतु को हि समर्थ इहाधुना ॥६४॥ 
अच्छा, मेरे दुष्ट और हतभाग्यमें मेरे दुष्कर्मोके कारण ब्रह्माने जो 
कुछ लिख दिया, वह हो । अब उसको निदत्त करनेकेलिये संसारमें 
कौन समर्थं है १ ॥ ६४ ॥ 
अहह नाथ तवास्ति हि नाथता 
लसति मे सततं परतन्त्रता । 
तव वचोऽनुसृतावधिकारिता 
प्रतिद्‌शं नियता स्वद्धीनता ।।६५॥ 


अहा | हे नाथ! आपमें स्वामीपन है और मुझमें दासीपन है । 
अतः आपके वचनके अनुसरण करनेमें ही मेरा अधिकार है । प्रत्येक 
दशा में आपके अधीन रहना मेरेलिये नियत है ॥ ६५ ॥ 
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इति बिचाये यथाज्ञपनं भवे- 
द्वदयहार मयि प्रणते जने। 
ननु भविष्यति तद्विहितं मया 
भजतु हन्त विधिहिं कृताथेताम्‌ ॥६६॥ 


ऐसा विचारकर, हे नाथ! इस दीनजनको आपकी जो आज्ञा 
होगी वह अवश्य पूर्ण हो जावेगी। हा! विधातः ! तू कृतार्थ 
हो जा ॥ ६६ ॥ 


प्रियतम प्रयता तव सङ्गिनो 
स्मृतिरियं पुरतस्तव याचते । 
त्वदूपराध उदारमते मया 
गदि कृतः स्मरणादपसा यंताम्‌ ॥६७॥ 
हे प्रियतम ! आपकी सङ्गिनी यह स्मृति आपसे यह प्रार्थना करती 
हे कि “हे उदारचित्तवाले स्वामिन्‌ | यदि मैंने आपका कोई अपराध 
किया हो तो उसे आप भूल जावे” || ६७ ॥ 
विचरतो भवतोऽथ एनभवे- 
दापि कदाचिदितश्चरणापंणम्‌ । ` 
स्मृतिपथं भवता ननु नीयता- 
मयमहो जन एष ममाञ्जलिः ।। ६८। 


हे नाथ | यदि पुनः कभी विभ्रते हुए आपका इधर पदार्षण हो 
तो इस दासीको अवश्य स्मरण करें । यही मेरी प्रार्थना है ॥ ६८ ॥ 


इति वदन्त्यथ सा ललना शुचा 
विलुलिता निपपात नृपान्तिके । 


समीपमें गिर पड़ीं। राजाने अपने मधुर वचनामृतसे पुनः उन्हें बोध 
कराया ॥ ६९ ॥ 

अधिरजन्यधिभूम्यथ दम्पती | 
अकुरुतां शयन हि पृथक्‌ प्रथकू । 
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नरपतिश्च पुनः समबूबुध- | 
रं रे ® 
त्सहच मधुरेव चना सृतेः ।।६९।। 
इस प्रकार बोळती-बोलती वह स्मृति शोकव्याकुल होकर राजाके 


विधिकरोन्मिषितं च कदक्षरं 
गतमहो नितरां चरिताथताम्‌ ।।७०।। 


इसके पश्चात्‌ राजाने और रानीने रात्रिमें एथ्वीपर ही प्रथक-प्थक्‌ 
शयन किया । अहा | ब्रह्माके हाथसे लिखे हुए दुष्ट अक्षर आज चरितार्थ 
होगये ॥ ७० ॥ 
ग्रियवियोगजशोककदथिता 
शयनमाशु जहो च पतिव्रता । 
स्मृतिरथो नृपतेः समवाहय- 
न्मदुरकञ्जकरेण पदाम्घुजे ।।७१।। 
राजाके वियोगजन्य शोकसे पीडित पतिव्रता स्मृतिको निद्रा नहीं 
आयी । वह शीघ्र उठ बैठी और अपने करकमलोंसे राजाके चरणकमलकी 
सेवा करने लगीं ॥ ७१ ॥ 


इति निशां पिगमय्य अुबां पतिः 
परिसमाप्षविभातबिधिः पुनः । 
सकृदिनासन आस्य पुरोहितं 
सकरुधीसचिवान्समजूहवत्‌ ।।७२।। 
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इस प्रकारसे रात्रि व्यतीत करके, राजाने प्रातःकाळ नित्यनिथ्रम करके 
सिंहासनपर बैठकर पुरोहित ओर सम्पूर्ण अमात्योंको बुलवाया ॥ ७२ ॥ 
प्रकृतयः सकलाश्च समाहृता 
अघिङ्गता अनुजीबिन आगता? । 
प्रणिधयः पदिकाश्च निपादिनः 
सुभटसादिगणाः प्रतनापतिः ॥७३॥ 
सम्पूर्ण प्रजाको भी एकत्रित कराया । अधिकारिवगी और सेवकवर्ग 
भी आये । गुप्तचर, पैदल सिपाही, हाथीसवार सुन्दर योद्धा घुड़सवार 
और सेनापति ये सब्र वहाँ एकत्रित हुए ॥ ७३ ॥ 
नृपतिराह विलोक्य समाञ्जनान्‌ 
भगवतः कृपया त्रिविधेषणा! | 
व्यपगता हृदयादत एव भो- 
रहमये विपिनेषु सुनिभंबन्‌ ॥७४॥ 
राजाने सत्र लोगोंकी ओर देखकर कहा कि भगवानको अनुकम्पासे 
मेरे हृदयमेंसे तीनों प्रकारकी एषणाएँ दूर हो गयी हैं । अतः मैं विरक्त 
होकर जङ्गलमं जाता हूँ ॥ ७४ ॥ 
यादि मया मवतां परिषेवणे 
त्रुटिरकारि कदापि मतिश्रमात्‌ | 
प्रियतमेषु भवत्सु हि तत्झृते 
बिहित एष पुनः पुनरञ्जलिः ॥७५॥ 
दे प्रजाजनो ! यदि आपकी सेवामें मुझसे त्रुटि हुई हो तो उस केलिये 
हाथ जोड़कर क्षमा मागता हूँ ॥ ७५ ॥ 
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उपकुतीरतनिष्ट च या ममा 
कुरुत यां सततं मयि सद्दशम्‌ । 
हृदयतः परमेश्वर साक्षिकं 
तदापि वः सततं बहु धारये ॥७६॥ 
आप लोगोंने जो मेरा उपकार किया है और मेरे ऊपर जो सुन्दरदृष्टि 
की है, परमेश्वरको साक्षीकरके उसकेलिये मैं आप लोगोंका अत्यन्त 
ऋणी हूँ || ७६ ॥ 
अनुज एष नृपो भविताऽधुना 
कुरुत राजमतिं च नवाधिपे | 
रतिमवाप्नुत धर्मपथे चिरं 
बिसृजताद्य सुखेन च मामितः ॥७७॥ 
यह मेरा छोरा भाई अब राजा होगा। अत्र इस नूतन राजामें 
राजडुद्धि करें । धर्ममार्गमें आप लोगोंकी बुद्धि चिरकाळपर्यन्त बनी रहै 
और आज सुखसे मुझे जानेकी आज्ञा दें || ७७ ॥ 
इति गिरा उइपतेहदयस्पृशा 
प्रकातपूपगतासु च तक्षणम्‌ । 
निचय आविरभून्षितरां शुचां 
शुवमासक्त तदक्षिपयःरः तिः ॥७८॥ 


राजाके ऐसे वष्चनकों सुनकर उपस्थित परजावर्म में अत्यन्त शोक 
प्रसत हो गया । सबके नेत्रोसे अश्रुधारा बहने लगी || ७८ ॥ 
करुणरसनिमान्वान्धवान्वीक्ष्य राजा, 


ग्रियवचर्नावला सैस्तोषयामास सब न्‌ । 
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हृदयपटलनीतं शोक़शङ्कं निरस्य 
प्रकृतिमधिनिनाय प्राञ्जलौजा! समस्तान्‌ ॥७९॥ 


राजाने सबको करुणरसमें निमग्न देखकर प्रियवचनोसे सबको सन्तुष्ट 
किया । उनके हृदयगतशोक दूर कर शान्ति प्राप्त कराया ॥ ७९ ॥ 


बन्धुं च पारे स्थितमाह राजा 
वात्सस्यतोद्भाऽऽशु सदेव वत्स । 
इमा! प्रजाः स्युस्तव रक्षणोया 
इतः परो नास्ति नरेन्द्रथमः ॥८०॥ 
पश्चात्‌ राजा अपने समीपमें बैठे हुए बन्धुसे कहने ढगे कि वत्स! 
वात्सल्यभावसे सदा प्रजाओंकी रक्षा करना । इससे अन्य, राजाका 
धमं नहीं हे || ८० || 
एवं विधाय नृपतिः सकलां व्यवस्थां, 
राज्ये निधाय निजबन्धुशुदारचेताः । 
यातो छुदा यतिपते! सबिधे स शीघ्र 
सर्वाः प्रजास्तमनुजग्छुरधीरचित्ताः ॥८१॥ 


राजा इसप्रकार समस्तव्यवस्था करके, राज्यके ऊपर अपने छोटे 
बे र ये (“र 
भाईको बैठाकर, शीघ्र यतिराजके समीप गये । अधीरचित्तवाली प्रजा भी 
उनके पीछे-पीछे गयी ॥ ८१ ॥ | 


आज्ञापिताश्च चलितुं यतिना स्वशिष्या! 
सञ्ञा बभूवुरधिगम्य शुरोरनुज्ञाम्‌ । 
श्रीरामचन्द्रचरणस्मरणं विधाय 
पूज्य! पुरस्तदनु शिष्यगण! प्रतस्थे ॥८२॥ 
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श्रीपीपाजीके आनेपर यतिराजने शिष्यों को चलनेकी आज्ञा दी। बे 
लोग शीघ्र सज हो गये । भगवानके चरणोंका स्मरण करके आगे आगे 
'श्री यतिराज और उनके पीछे-पीछे शिष्यमण्डली चली ॥ ८२ ॥ 
विलोक्य भूपं सुनिवेषधारिणं 
प्रजाजनो दीनतमोऽभत्रत्तदा । 
रुदन्नयोरो विलपॅस्तपञश्वस- 
ननाम सूर््न बिनतेन तत्पदे ॥८३॥ 
प्रजा अपने राजाको मुनिवेष धारण किये हुए देखकर अत्यन्त कातर 
हो गयी । रोती हुई, विलाप करती हुई, सन्तत होती हुई, उच्छ्वास लेती 
हुई प्रजाने राजाको प्रणाम किया ॥ ८३ ॥ 
नतेन मूर्ध्ना प्रणमन्तमात्मनः 
सहोदरं त॑ बिरहातित्रिह्वलम्‌ । 
बिरक्तपीपाऽश्रुचं निरीक्ष्य स- 
न्मनः कर्थचिद्विदधे व्यवस्थितम्‌ ।।८४॥ 
विरहसे व्याकुल होते हुए और प्रणाम करते हुए सामने छोटे 
भाईको देखकर विरक्तपीपाजीने किसी-किसी प्रकारसे अपने उत्तम मनको 
प्चंचल होने से रोक लिया ॥ ८४ ॥ 
स्खलद्विरा नूतनभूपतिं सुखं | 
| प्रणीय माङ्गल्यतचो भरैसुहुः । 
कृपासुघाखिग्धरशा कृतार्थय- 
न्दशो कर्थंचित्तत आचकर्ष सः ॥८५॥ 


छोटे भाईको गद्‌गदवचनसे आशीर्वाद देकर कृपाहष्टिसे देखते हण | 


महाकष्टसे, पीपाजीने उनको ओरसे दृष्टि खींच ली ॥ ८५ ॥ 
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पतित्रता सा स्मृतिरप्यधोशवरी | 
सरूपतां संत्रजितेव दीनता । 
विनीतवेषा जलसंप्लुतेक्षणा 
प्रियाडप्रियुग्मे प्रणनाम सादरम्‌ ॥८६॥ 
मूर्तिमती दीनताके समान, विनीतवेष धारणकी हुई, आँखोंमें 
अश्रजल भरी हुई, महाराणी स्मृतिने भी अपने प्रियतमके चरणोंमं प्रणाम 
किया ॥ ८६ ॥ 
अभूतपूर्व सुरसंघ क्षितं 
समाययौ दृश्यमिदं त्रिविष्टपात्‌ । 
दिवः पतन्ती हरिचन्दनोद्गत- । 
प्रखनवृश्टिह भकाववेश्यत्‌ ।८७॥ 
पत्नी यति होनेकेलिये अपने पतिको प्रेमसे विदा कर रही है इस 
अपूर्व दृश्यको देखनेकेलिये स्वर्गसे देवता भी चले आये थे। उस समय 
आकाशसे कल्पवृक्षके पुष्पोंकी दृष्टिने राजा और रानीको ढँक दिया ॥८७॥। 
यतेरनुज्ञामधिग्रह्म पौराः | 
पूर्व च तं राजवरं च पश्चात्‌ । 
प्रणम्य भूयो गमनानित्रत्ता 
अवस्थितास्तत्र सराजदाराः ॥८८॥ 
नगरवासी लोग श्रीयतिराजकी आज्ञासे, प्रथम यतिराजको और 
पश्चात्‌ श्रीपीपाजीको पुनः प्रणाम करके गमनसे निज्नत होकर राज्पली 
महाराणी स्मृतिके साथ वहीं खड़े रहे ॥ ८८ ॥ 
विज्ञाय ते रृष्टिपथादतीतान्‌ 


पूज्यान्निवृत्तो विदधुमंनांसि । 
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ब्रियच्छिद॑ दैवगतिं निनिन्दुः 
राचुक्रशः स्वं भवनं च जग्मुः ॥८९॥ ` 


इतिश्रीपरमहंसपरिधाजकस्वामिश्री मगवदाचायय-वि रचिते 
श्रीम द्रामानन्ददि ग्विजये त्रयोदशः सगः । 

और उनके शिष्य प्रजाकी आँखोंसे ओझल हो गये 
| प्रियजनका वियोग करानेवाली निया _ 
सी गांगरौनगढ को लौट आये ॥ ८९॥ 
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जब यतिराज 

तब छोगोंने चलनेका विचार किया 

दैवगतिकी निन्दा करते हुए नगरवा 

इतिश्रीपरमहंसपरिब्राजकस्वामिश्री भगवदादाय्ये-विरचिते श्रीमद्रामा- 
नन्ददिग्विजये स्वोपज्ञवैजयन व्याख्यव्याख्यायां त्रयोदशः सगः । 


>>> 
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अथ व्रजन्‌ रेवतकं पिपश्चि- | 
य्मित्रजैः साधंधमपणीयः । 
ददश दुर्धषमसाबहाय्यं- 
महायेयैदर्याधिपतियंतीशः ।। १ ॥ 
गांगरौन गढ्से चलते हुए श्रीस्वामीजी महाराजने ६६५ रेवतक 
पर्वतको ( गिरनारको ) देखा ॥ १ ॥ 
नीलोत्पलश्यामतचुं तनुस्था 
मायामसंवेष्टितभूविभागस्‌ । 
रत्रांशुसन्तानलसत््रभाभि- 
विभूषितं भूषितकृष्णमू्तिम्‌ ॥ २ ॥ 


चतुदंशः सगे! | २१ 


रेबतकका वर्णन सातर्लोकोंमें करते हैं। नीलकमलके समान 
श्यामवणवाले) तनुस्था = स्वशरीरस्थ, मा = लक्ष्मीके, आयाम = बिस्तारसे 
पृथ्वीके विभागको घेरनेवाळे, रत्नकिरणोंके समूहकी कान्तिसे विभूषित) 
ओर जिसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मूर्ति शोभित हो रही थी--॥ २॥ 
® 
मरुद्ूता भित्रतती भिरत्र 
ठास्येः पर्ताद्भः युमनोभिरच्य॑म्‌ । 
आमोदमादयन्मधुपामिरामै 
6 ९ 
रासाभिराचच्यमिवाच्येमानम्‌ ॥ ३॥ 
जैसे खनियाँ पुष्पादि और नत्यादिसे किसी पूज्यकी पूजा करती हों 
वैसे ही वायुसे प्रकम्पितछताओंसे, लास्यके द्वारा, तथा सुगन्धिसे उन्मत्त 
भ्रमरोसे सुन्दर पुष्पोंके द्वारा वह रेवतक पूज्यमान था-- ३ ॥ 
कुलायनीडोड्भवभूरिराव- 
रुपत्रजन्त पुनिमादिदेवस्‌ | 
6 
निशम्य तददशंनकाडक्षयेव 
मूढानएत्थाप्य बिलोकमानम्‌ ॥ ४ ॥ 
घोसलोंके पक्षियोंक महान्‌ कळकलसे आदिदेव मुनीश्वर श्रीस्वामीजी 
£ आते हुए सुनकर, उनके दशनकी छाल्सासे मस्तक उठाकर 
जो देख रहा था--)| ४ ॥ 
दिवाकरोदा मतप)ग् भा भि- 
मा थून्युने; संचरतः एथिव्याम्‌ | 
तापो विचार्येति रथं निरोढ्धु 
रवेरुपर्यय जवेन यान्तम्‌ ॥ ५॥ 


पृथ्वीपर चलते हुए श्रीस्वामीजी महाराजको सूर्यके प्रचण्ड धामकी 


श) ॥- SO SP आहा OO SES I SO हि YI कं. अँ की 
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भासे पीडा न हो ऐसा बिचारकर सूर्यके रथको रोकनेकेलिये जो मानो. 
ऊपरकी ओर जा रहा था--॥ ५ ॥ | 
शनेः समीरेरितशा खिशाखा- 
नमझुजे।  पुण्यपदारविन्द्म्‌ । 
प्रष्टं विधित्सन्तमिव प्रयत्नं 
महागुरोस्तस्य ग्हागतस्य ॥ ६॥ | 
अपने घरपर पधारे इए महान्‌ गुरु श्रीसवामौजीमहाराजके चरण- 
कमलोंको, मन्द-मन्द वायुसे कम्पितबृक्षोके शाखारूप झुकते हाथेसि | 
स्पर्श करनेकेलिये मानो जो प्रयत्न करनेकी इच्छा कर रहा था--॥ ६॥ | 
जलापयानेन विपाण्डवणं 
चक्राङ्गपन्नप्रतिमग्रभाकस्‌ | 
धाराधराणामतिशोभ पु. 
उनेः कृते छत्रमिवादधानम्‌ || ७॥ | 
हंसके पक्षसमानप्रभावाले, जलके चले जानेसे धवळवणवाले, परम | 


रमणीयमेघके पुञ्जको, जो श्रीसवामीजीमहाराजकेलिये, छत्रसमान धारण | 
कर रहा था ॥ ७॥ | 


. अस्भोरुहाम्भोरुहसनिकृष्ट- 
अ्रमद्द्विरिफालिमनोज्ञशब्दें! । 
जग॒त्त्रयातीवजगत्त्रयाति- 


९ वा 

गणान्‌ प्रगायन्तसिवोच्चकेस्तम्‌ ॥८॥ | 

अम्भोरुह = जलमें उगनेवाले, अम्भोरुह  कमलोंमें भ्रमण करते 

हुए श्रमरों के मनोहरशब्दोंसे जगत्त्रयसे परे भगवान्‌ श्रीरामा नन्दस्वामीजी 
महाराजके तीनों जगत्‌के उल्लङ्घन करनेवाले गुणोंको, जो उच्च स्वरसे गा 

रहा था ॥ < ॥ 
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आयान्तमालोक्य यतिप्रकाण्टं 


दिवोकसस्ते त्रिदशालयस्था! । 
पिमानमानीय मनोभिराम 


सुषि स्थिता नेतुमधिक्ष्माभूत्‌ ॥ ९ ॥ 


स्वगेनिवासी प्रसिद्ध-प्रसिद्ध देवता श्रीयतिराजमहाराजको आते हुए 
देखकर उस रेवतकपर्दतपर लेजानेकेलिये अत्यन्तरमणीय विमान लेकर 
पृथ्वोपर खड़े थे | ९॥ | 


यदा पुनीन्द्र, समगंस्त तस्य 
विशालशेलस्थ समीपदेशे । 
तदा च वृन्दारकदृन्दमूचे 
_ बिनम्रबाचा यतिराजमित्थम्‌ ॥१०॥ 


श्रीस्वामीजी महाराज जब उस विशालपर्वतके समीपग्रदेशमें आ गये 


तब सब देवता कोमल्वाणीसे स्वामीजीसे इसप्रकार निबेदन करने 
रूगे || १० | | 


दिवस्पतिस्त्वां यतिसावशौम 

प्रतीक्षते द्रष्दुमधिलकायाय्‌ | 
दयां दयाधीश विधाय गन्द 

तत्राहसि स्वं महिताब्जपाद ॥११॥ 


है यतिराज | देवराज आपका दर्शन करनेकेलियि इस पर्वतकी अधिः 
त्यका--ऊपरके प्रदेशमे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । अतः हे पूज्यचरण 
और हे दयालो | कृपा करके आप वहाँ पधारें ॥ ११ ॥ 


स्योक् तेषां सनति प्रणीता- 
मभ्यर्थनामद्रिभुदारचेताः | 
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पवित्र यिष्यन्सुमनोविमा न - | 
यतिः सशिष्यः सहसारुरोह ॥१२॥ ` 
उन देवताओंकी नम्रतापूर्वक की गयी हुई प्रा थनाको उदारचित्तवाछे | | 
श्रीस्वामीजीमहाराज सुनकर उस पर्वतको पवित्र करने केलिये शिष्यो | 
सहित देवविमानपर चढ गये $ ॥ ६२ ॥ 
= भै 
स्तम्मेः सहखे! शुचिशातकुम्भ- हा 
| विनिमिते निमितिदक्षदक्षे? । 
च 
'पृज्धारिते मोक्तिकतोरणाधे- 
भेव्ये मनोहारिणि मण्डपेऽत्र ॥१३॥ 
वरिमानमागत्य शिलोचयेस्मि- 
क्‍ बवातरद्योगिपदाब्जजुश्स । 
यतीश्‍वरस्याधिपदारविन्द 
ननाम सौबागतिकः सुरेन्द्रः ॥१४॥ 
अत्यन्तनिपुणशिल्पियोसे सोनेके सहसों स्तम्भोंद्वारा बनाये गये हुए, 
तथा मोतियोंके तोरणोंसे सजाये हुए, उस पर्वतवर बनाये हुए रमणीय 
और मनोहर मण्डपमें श्रीस्वामीजीका विमान आकर नीचे उतरा । श्रीय- 
तीन्द्रके चरणारविन्दमें स्वागत करनेवाले देवेन्द्रने आकर प्रणाम 
किया ॥ १३ ॥ ॥ १४ ॥ 
मद्दाघेरलोबयसम्परोतं 
प्रणोतमष्टापदसन्निवेशेः । 
. # ब्रह्मचर्याश्रमे प्रयागसे काशी जाते समय स्वामीजीने ( ब्रह्मश 


रासानन्दने ) विमानका त्याग किया था । संन्यासाश्रम मे समयानुकूरु 
उसका ग्रहण किया था । 


| 
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मणिप्रभाभासितस्वदेश- 
एह न्धिमन्दारसुमाधिवामम्‌ ॥१५॥ 
भद्रासनं भट्रतमं महोच्चैः 
सनस्युपावीविशताधिनाथम्‌ । 
अह्णां सहस्लेण च धासवोऽसौ 
सुनीन्द्रपादाब्जरसं निपीय ॥१६॥ 
इन्द्रने अपने सहखनेत्रोसे श्रीस्वामीजीके चरणकमलोंका रसपान 
करके बहुमूल्य रत्नोंसे जटित, सुवर्णनिर्मित, जिसकी मणियोंकी प्रभासे 
बहाँके सबप्रदेश प्रकाशित हो रहे थे, जिसमें उक्कृष्टगग्धवाले मन्दारके 
फूलोंका सुगन्ध आ रहा था । ऐसे कस्यागस्वरूप और मनोहर मद्रासन-- 
राजोचित आसनपर बिनयपूर्षक श्रीस्वामी जी महाराजको बैठाया ॥ १ ९-१६॥ 
नाथं यतीनां त्रिदशाधिनाथो 
दिवौकसः पञ्चजनाः क्रमेण | 
समाचिचन्नच्यंत्ं धराया | ग 
भाग्योड़वं भावयिएं गुवीतम्‌ ॥ १७) 
प्थ्वीके भाग्यको बढ़ानेकेलिये प्रथ्वीपर प्राप्त हुए श्री यतिराजकी, 
सबसे प्रथम देवराज इन्द्रने पूजाकी । पश्चात्‌ अन्य देवोंने | पश्चात्‌ 
मनुष्योंने || १७ ॥ ५ 
ततः परं दुलभतामवेक्ष्य 
बिना यतीशस्थ पदारविन्दम्‌ | 
युक्ते मुक्तेशविनां मरुत्वा- | 
नतिण्ठिपच्छीयतिपादुकाङ्की ॥ १८॥ 
पश्चात्‌ इन्द्रने विचार किया कि भगवत्स्वरूप इन श्रीस्वामीजीके 
द्‌ | | 
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, अवरणकमल विना भुक्ति और मुक्ति दोनों ही दुळ॑म हैं। अतः उन्होने 
बहाँपर श्रीस्वामीजीकी चरणपादुकाकी स्थापना करायी । (जो कि आज्ञ | 
तक वहाँ वर्तमान है । ) ॥ १८ ॥ 

वर्गान्मनोमोदविधित्सया ये 
देवाः समायान्त्विह तेः सुभद्रे! 
विलासतषिप्रवरमया च | 
समचनीया यतिपादुकेयम्‌ ॥१९॥ | 
इन्द्रने देवोसे कहा कि इस पर्वतपर क्रोडा करनेकी इच्छासे स्वर्गस्ते | 
जो देव आवें, वे परमविलासी देव, इस चरणपादुकाकी अवश्य पूजा 
~कं | मैं आऊ तो में भी पूजा करू ॥ १९ ॥ 
आज्ञाप्य सर्वीञ्शतमन्युरेवं 
यतीश्वरादेशम यं स्वमूध्नो । 
वहन्विमानेन मुनि विसञ्यं | 
| - स्वयं ययो सादितिनन्दनः स्वः ॥२०॥ | 
इन्द्रराज इस प्रकार सबको आज्ञा देकर, श्री स्वामीजी महाराजकी . 


आशाको मस्तकपर धारण करते हुए श्रीस्वामीजीको विदा करके विमान 
पर 'चढ॒कर स्वयं भी सब देवों सहित स्वर्गको गये || २० | 


भूमिं समागत्य पुनयंतीशो 
शुबं पुनानो जलजाड्घिचारैः । 
सद्यः स्वतन्त्रो निखिलेषु तन्त्रे- 


ध्ववापि केनापि जिनाध्वगेन ॥२१॥ 


छृश्वीपर आकर नंगे पगसे पृथ्वीको पवित्र करते हुए. जब निखिल- | 
तन्त्रस्वतन्त्र श्रीस्वामीजी चळ रहे थे उसी समय कोई जैन साधु मिला ॥२१॥ _ 


खु 
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वेषं निरीक्ष्यास्य स॒ पेदिकानां 
हास्यं विधायेति वचो जगाद । 
धूते निकामं परिकलिपतेषु 
वेदेषु जागति कथं तवास्था ॥२२॥ 
वह जैनी प्रथम स्वामीजीके त्रिदण्डीवेषको देखकर, वैदिकोंको हँसी 
करके इस प्रकार बोला कि वेदोंको तो धूर्तोने बनाया है उसमें आपकी 
आस्था केसे स्थिर है १ ॥ २२॥ 
श्रत्वा वचः इुन्तललुञ्चकस्य 
दूने मनस्तस्य यतेनिकामस । 
यो . वेदपाथोनिधिपारदश्ञी 
निन्दा श्रतीनां श्रणुयात्कथं सः ॥२३॥ 


E केशळ्ञ्चक जैनसाधुकी बात सुनकर यतिराजके हृदयमें परमदुःख 


हुआ । क्योंकि जो वेदरूपसमुद्रका पारदर्शी हो वह वेदोंकी निन्दा 
केसे सुने ! ॥ २३ ॥ | 


उवाच शान्त्या स शमप्रधानो 

यतोश्वरस्तं च शिरोर्हाणाम्‌ । 
उत्पाटकं स्नानपराङ्युखत्वाद्‌- 

दुरन्धसम्पीडित सपक्कायम्‌ ॥२४॥ 


परमशान्त श्रीस्वामीजी महाराज शान्तिके साथ, केशनोचनेवाले तथा 
स्नान न करनेसे दुगेन्धित शरीरवाले उस जैन साधुसे बोले ॥ २४॥ 


ये धमंकान्तारपरिच्युताः स्यु- 
यं चापि जाब्यान्धपराहताः स्युः । 
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तेषां समेषां पथिदशकेपु | 

वेदेषु कस्तेड्यमपग्रला प? । २५॥ | 

धर्मपतित और आज्ञानान्धकारसे पीडित जनोंकेलिये मागेप्रदर्शक 

वेदोंके विषयमै तुम कैसा अपशब्द बोलते हो ! ॥ २५ ॥ । 
जगाद भूयो विरते यतीन्द्र 

मुखेन दुगेन्धिगरं वमन्‌ सः | 

वेदैः सदारस्य विबोधितस्य | 

| विष्णोः कथं स्याज्जगदीश्वरत्वम्‌ ॥२६॥ | 

वह पुनः बोलां । “श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च? इत्यादि मन्त्रोसे वेद्‌ बिष्णुकी 


स्त्रीका वर्णन करते हैं। जो सस्त्रीक हो वह जगतका ईश्वर-स्वामी 
केसे हो सकता है १॥ २६॥ म 


सदारतायाः प्रतिबन्धकत्वं 

यदीश्वरत्वस्य विभाव्यतेऽद्भा । 
तदूद्रहि किं कारणमस्ति तत्र 

यतीश्वरः प्रत्यवदत्तमेवम्‌ ॥२७॥ 


भीस्वामीजीने उसको उत्तर दिया कि यदि तुम स्त्रीसहित होनेको | 
ईंश्वरताका प्रतिबन्धक मानते हो तो उसका कारण बताओ || २७ || 


स॒ प्रत्युवाचाथ यदीश्वरत्वं 
दारान्वितस्यापि मतं स्वया स्यात्‌ । 
समादरः केन तवास्ति विष्णा- 
वेवान्यजीवेषु कथं न तभ्वम्‌ ॥२८॥ 
वह साधु बोला कि यदि आप सस्त्रीकको भी ईश्वर मानते हैं ! 


क”... डड 
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तो क्या कारण है कि केवल विष्णुको ही ईश्वर मानते हैं ! अन्य सस्री- 
कजीवोंमें भी ईश्वरता क्यों नहीं स्वीकार करते १ ॥ २८ ॥ 
सवज्ञताहा निरसबैगत्व- 


मसवशक्तित्वमथापि तेषाम्‌ । 
जागति तक्रस्य निपीडनाये- 


त्यवोचतामुँ यतिसावभोमः ॥२९॥ 
भीसवामीजीने उत्तर दिया कि जितने जीव हैं वे सर्वज्ञ नहीं हैं) 


सदेव्यापक नहीं हैं तथा सर्वशक्तिमान्‌ नहीं हैं; अत एव उनमें जगदीश्वरता 
नहीं मान सकते ॥ २९ || 


कस्यापि जीवस्य सुक्र्मशाखी | 
संज्ञां चेख्रसुवीत विद्वन्‌ । 
कर्थं ने तस्यापि भवेस््रश्ुत्व॑ 
विचारमूढः स जगाद जैनः ॥३०॥ 
वह अविवेकी जैनसाधु पुनः बोळा कि यदि कोई जीव सुन्द्रकर्म 
करता है ओर उसके फलसे किसीको सर्वशताप्रासत हो जावे तो उसे 
इश्वर क्यों नहीं मान सकते ॥ ३० | 
न विद्यते कमे हि किञ्चिदस्यां 
सजगता सोतुमलं जगत्याम्‌ । 
ममा!पे शास्त्रेषु तवापि तेषु 
तस्मात्तथा नेत्यवदन्छुनीन्द्रः ॥३१॥ 


हमारे शाख्रमें तथा तुम्हारे शास्त्रमें भी ऐसा कोई कर्म नहीं है 
जिससे इस छोकमें ;किसीको सर्वज्ञता प्राप्त हो जावे; ऐसा स्वामीजी 
महाराजने उत्तर दिया ॥ ३१ ॥ 


TO | ५ 0001 
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अधातिकर्माणि तथा च धाति 
कर्माणि ते सन्ति मतानि तावत्‌ । 
घातीनि नो सजनने समर्था 
न्यवेक्षितानीति तवेव शास्त्रं ॥३२॥ ` 
धातिकर्म तथा अधातिकर्म ये ही दो प्रकारके कर्म तुमको माननीय : 
हैं। इनमेसे तुम्हारे ही शाल्नमें लिखा है कि धातिकमं किसी बस्तुकी | 
उत्पन्न नहीं करते ॥ २२ ॥ | 
अधातिकमस्वापि तादगस्ति 
न सम्मता शाख्नुलेऽपि शक्तिः । 


किमस्ति तेऽन्यन्मतमत्र कमं 
सविष्यते यत्तवकल्पवल्लिम्‌ ॥३३॥ | 
तथा अघातिकमामें भी तुम्हारे शा्रमें ऐसी शक्ति नहीं मानी गयी 
| 


१२० 


है जो सर्वशतादिको उत्पन्न करे । तत्र बताओ तुम्हारे मतमें वह कोनसा 
कर्म है जो तुम्हारी कल्पलता--सर्वशञताको उत्पन्न करे ! ॥ ३२ ॥. 
प्रयोक्तकामः स च सप्त भङ्गी 
श्रातुयपल्यङ्कमथारुरोह । 
परन्तु वादाहृवपण्डितोऽसो 
भङ्गान्सभङ्गान्‌ यतिराइव्यधत्त ।।३४॥ 
वह जैन साधु ससभङ्गीका प्रयोग करनेकेलिये चतुराई करने लगा 


परन्तु गास्रार्थकढामे परमनिपुण श्रीयतिराजने सब भङ्गोंको मग्न कर 
दिया ॥ ३४॥ 


अहो अनेकान्तमतं मतं चे- 
निखात एव स्वकृते त्वयैत । 


चतुदेशः सगः २३१ 


गतो महानिद्ववद्धतीन्द्रो 


जैनोञ्थ मोनं विदधे सलञ्जः ॥३५॥ 

स्वामीजीने कहा कि यदि तुम अनेकान्तवाद स्वीकार करते हो तो 

तुमने अपनेलिये बड़ा भारी खड्डा खोद लिया। इतना सुनते ही वह 
जैनी समझ गंया और लजित होकर चुप हो गया ॥ २५ ॥ 


स योगिराजश्रितभूरिमानो 

| विराजमानाननसुन्दरश्रीः । 
अग्रेडत्रजच्छिष्यगणः समेतः 

प्रचारयन्दैष्णवधर्स शिक्षाम्‌ ॥२६॥ 


` मानप्राप्तकर, सुन्दर मुखकी कान्तिवाले वह योगिराज अपने शिष्यों 
सरित बैष्णवधर्मकी शिक्षा प्रचार करते हुए आगे चले ॥ ३६ | 


शनेः शनेरेष महानुभावः | 
स्थलीं यदूनां हृदयस्य योगी । 
शस्यं यथाऽपश्यदनिद्रदुःखो nf 
विवर्णचन्द्रानन आह्ेत्रः ॥३७॥ 
धीरे-धीरे महानुभाव श्रीयोगिराजने मलिनमुख तथा अत्यन्त दुःखित 
होकर भींजी आँखोसे हृदयशस्यसमांन यादवस्थलीको देखा ॥ २७ ॥ 
तत! पर॑ तत्र स सोमनाथ 
रम्यालरयं भग्नशिखं निरीक्ष्य । 
निर्वीयंतामप्यथ हिन्दुजाते- 
यैतिक्षितीशो विमना मुमोह ॥३८॥ 


उसके पश्चात्‌ टूटेशिखरवाले सोमनाथके रमणीयमन्दिरको देखकर 
तथा हिन्दूजातिकी निबंढताको देखकर यतिराज व्याकुल हो गये ॥ ३८ ॥ 
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हा हिन्दुता भारतवपंतोऽद्य 
| गतेति मन्ये$असितानि चास्य। 
शुद्धावदानानि दिनानि तानि । 
सत्यं विधातुः प्रबला समीहा ॥३९॥ 
स्वामीजीने कहा, मैं समझता हूँ कि आज भारतवषेसे हिन्दुत्व चला 


गया ! इस देशके सुन्दरक मं करनेके वे दिन चले गये! अहो| | 


भगवानकी इच्छा प्रबळ है | ॥ २९ ॥ 
हे कन्रवंशाम्बररोचिरीशा 
_ युष्मासु जीवत्स्वपि भारतस्य । 
दशा विपज्ञा न परं विपन्ना 
यूयं महाश्चय॑मिदं समाद्य ॥४०॥ 


हे क्षत्रियवंशरूप आकाश के सूर्य क्षत्रिय ! तुम्हारे जीते-जीते भारतकी | 


ऐसी दीन दशा हो गयी; परन्तु तुम लोग मर नहीं गये १ मुझे तो यही 
आश्चयं है ॥ ४० ॥ 


किमद्य शुष्कं बत युष्मदीये- 
ष्वङ्गेघु तच्छोणितमग्रजानास्‌ । 
नो चेत्कथं हिन्दुकुलाधिपूज्य- | 4 
सोमाधिनाथस्य दशेयमस्य ॥४१॥ ` 
क्या निश्चय ही, अभीसे तुम्हारे शरीरमेंसे पूर्वजोंका रक्त सूख गया १ | 
नहीं तो हिन्दुर्वशाके पूज्य सोमनाथकी यह दशा केसे होती ? ॥ ४१ ॥ 


यस्यां भुवि श्रीयदुनन्दनोऽपि 
चिरं निवासं रचयाश्चकार | 


चतुदेश : सगे | २३३ 


तस्या दशेयं हतभाग्यभाजो | 
मनो दुनोतीह न हिन्दुजातेः ॥४२॥ 


जिस सोराष्ट्रभूमिमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी चिरकाल तक निवास 


किया था उसको यह दशा इतभाग्यहिन्दुजातिके मनको पीड़ित नहीं 
करती है !॥ ४२ || . 


दिने दिने वधेत एब मन्ये 


का५ण्यदोपोऽखिहिनदुलोक्के । 
नश्येदयं चेन्नहि शीघ्रमेव ` 


| 

| नामापि नश्येन्नबु हिन्दुजातेः ॥४३॥ 
| 

| 


हिन्दुजातिमें दिन-दिन निर्षेलता बढ़ती जाती है। यदि यह निर्ष- 
लतारूपदोष शीघ्र नष्ट न हुआ तो हिन्हुजातिका नाम भी नष्ट हो 
जावेगा ॥ ४३ | | वि 


एव प्रतप्याथ ततो यतीश। 
शनेःशनेदारवती जगाम । 
ततः परावृत्य दिनेस्स कैथि- FR 
तामाइंदीं कान्तिमवैक्षताशु ॥४४॥ 
इस प्रकारसे डिन्दुओकी दशापर मुनीश्वर शोक प्रकट करके द्वारका 


गये । वहाँसे लौटकर कुछ दिनोंमें शीघ्र आबूकी शोभाका अबलोकन 
किया ॥ ४४ || | | 


ऋषेवेसिष्ठस्य युर्व छुलोके 
| महत्सरश्वापि नखीतिगीतम्‌ । 
द्द्शे तत्रेव तपोनिमग्नं 

भअलिन्दसर्नी महसां स राशिः ॥४५॥ 


त पावर परी र जाई | { 
| 
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वहाँ आबूमें वसिष्ठक्रषिके आश्रमका तथा नखीनामक सरोवरका 
दर्शन किया । उसी नखीसरोवरके पास तपस्या करते हुए भलिन्दसनुको 
महातेजस्वी यतिराजने देखा ॥ ४५ ॥ 
दिनद्वयं तत्र स्ुनिनिबासं 
सदेवतः शिष्यगगेन साकम्‌ | 
विधाय देवेश्च विधाप्थ भेद्र- 
रधृत्तमस्थानमनूनशो भम्‌ ॥४६॥ 


भलिन्दस्रनोः सविधे स्थितासी- 
त्तत्पूजितेका , रघुनाथमूतिः । 
` संस्थाप्य तन्मन्दिर एव तामा- 
तनोदुदारं जनतोपकारम्‌ ॥४७॥ 
श्रीयतिराजने वहाँ देवताओं और झिष्योंके साथ दो दिन तक निवास 
करके, देवताओंके द्वारा श्रीरघुनाथजीका सुन्द्रमन्दिर बनवाकर, भलिन्द- 
सुनु-मुनिके पास एक सु-पूजित श्रीरघुनाथजीकी प्रतिमा थी, उसे ही उस 
मन्दिरमें स्थापन करके जनताका महान्‌ उपकार किया || ४६-४७ ॥ 
निगत्य तस्मात्समजान्पुनीन्द्र! 
क्षेत्रं ययो पुष्करनामधेयम्‌ । 
ततो जयश्रीमहितं पुरं स्‌ 
आमेरनामाथ जगाम शिष्ये? ॥४८॥ 
आबूसे चलकर श्रीस्वामीजी पुष्करक्षेत्र गये । बहाँसे उपदेश करने- 
की इच्छासे शीघ्र जयपुरकौ पुरानी राजधानी आमेर गये || ४८ ॥ 
नृपो सुनेरागमर्न विदित्वा | 


आतिथ्यमाधाय यतीश्वरेणा- 
तसो व्यवस्थाः स चकार सर्वा; ॥ ४९॥ 


वहाँके राजा मुनीश्वरका आगमन सुनकर दर्शनकी इच्छासे शीघ्र 
उनके पास आये। यथोचित स्वामीजीमहाराजका अतिथिसत्कार करके 
आज्ञा पाकर प्रसन्न होकर राजमहूलको गये ॥ ४९ ॥ 


उवास तत्रषिरो दिनानि 
चत्वारि वा पञ्च प्रजा हितार्थम्‌ । 
श्रीपेष्णवानासुपदिञ्य धर्म 
र्वान्तकां सोऽथ ततो जगाम ॥५०॥ 
श्रीखामीजी वेष्णवधमोंपदेश करते हुए वहाँ पाँच-छ दिन रडे! 
पश्चात्‌ धीरे-धीरे उज्जैन गये || ५० || 
क्षिप्रातरे वासरमेकमेव 
नौत्वा सशिष्यो यतिराजराजः । 
व्रजं त्रजेशस्य जगास यत्र 
रोला अनेकाः कृतवान्स कृष्णः ॥५१॥ 
वहाँ क्षिप्रानदीके त7५र शिष्योंसहित श्रीस्त्रामीजी एक दिन निवास 
करके नन्दके ब्रजमें गये जहाँ श्रीकृष्णजीने अनन्तलीलाएँ की हैं ॥ ५१ ॥ 
तत; प्रियां स्यां स पुरीमयोऽ्या- 
सागत्य वासं कृतवान्‌ सरय्वाः । 
तटे विशुद्धेऽनुददशं जन्म- 
भूमि ऋमादागतवान्स काशीस्‌ ॥५२॥ 


उसके पश्चात्‌ अपनी प्रियपुरी अयोष्यामें आकर श्रीसस्यूजीके पिः 
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तटपर निवास किया । पश्चात्‌ जन्मभूमिका दर्शन किया और उसके 
पश्चात्‌ क्रमसे काशी आ गये ॥ ५२ ॥ 
धर्मो बिनाशम्ुपयाति दिने दिनेज्त्र, 
श्रद्धाधन॑ विगलितं गलितोऽभिमानः । 
वीर्यादिक त्यजति हिन्दुजनाँस्ततस्ते, 
म्लेच्छप्रहारदलने विवशा बभूवुः ॥५३॥ 
कथङ्कारं भवेद्रक्षा समयेऽस्मिन्विशङ्कटे । 
हिन्दूनामिति सन्तस्थे मुनिस्तत्र विचारयन्‌ ॥५४॥ 


इ तिश्रीखारस्वतसावंभोम-पण्डितराज- परम हंसप रिब्राजकस्वामि-श्री भगव- 
दाचाम-विरचिते श्रीमद्रामानन्द दिग्विजये चतुर्दशः सरः । 
दिन-दिन धमका नाश हो रहा है। श्रद्धारूपघन नष्ट हो गया | 
आत्मगौरव क्षीण हो गया | वीर्य, बल आदि हिन्दुआंको छोड़ रहे हैं । 
अतः वे हिन्दु म्लेच्छोंके आक्रमणको दलन करने में अशक्त हो गये हैं। इस 
महाविकरालसमय में हिन्दुओंकी रक्षा कैसे होगी, इस प्रकार विचार 
करते हुए श्रीस्वामीजी काशीमें ही रहने लगे || ५३ | ५४ ॥ 


इतिश्रीसारस्वतसावंभोम-पण्डितराज-परमहंसपरित्राजकर्वामि श्री भगव- 
दाचाय्य-विरचिते श्रीमद्रामानन्ददिग्विजये स्वोपज्ञवेजयन्त्या- 
ख्यव्याख्यायां चतुर्दशः सर्ग; । 
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अथ पश्चदश; सगे! 


सदासनसमा सीन सेन भवभूषितम्‌ । 
कौतिनिन्दितशुभ्रांशु तरङ्गितजनोदधिम्‌ ॥ १ ॥ 
भव्यमक्तिरमाकान्त रमाकान्तमिव स्फुटम्‌ । 
धामनिध्यधिधामानममान मानिमानितम्‌ ॥ २ ॥ 
त्रथ्यन्तान्तविबोधिबोधर्क सुमनोहरम्‌ । 

त्रिदण्डं दधतं पृण्यमन्तर्थ्यायन्तमीश्वरस्‌॥ २ ॥ 
अन्यैश्च बहुभी रामरसिकेः परिवेष्टितम्‌ । 

यतिराजं कनिष्ठार्यो दण्डी कश्चिुपेयिवान्‌ ॥४॥ ` 


सुन्दर आसनपर बैठे हुए, शम, दमादि समस्त वैभवोंसे युक्त, 
सुन्दरकीर्तिवाे, असंख्य मनुष्योंसे घिरे हुए ॥ विष्णुसमान सुन्दरभक्ति- 
रूपरमाके स्वामी, सुर्येसमान उज्ज्बङतेजवाले, अपरिमितशक्तिवाले, 
मानिपुरुषोंसे सम्मानित ॥ वेदोंके पाण्डिस्यको बोधन करनेवाले सुन्दर 
त्रिदण्डको धारण करनेवाले, ईश्वरध्यान करते हुए ॥ अन्य अनेकों 
रामभक्तो से विरे हुए, शरीस्वामीजीके पास कनिष्ठनामक एक दण्डी 
आया ॥ १॥ २॥ ३॥ ४॥ 
कनिष्ठोऽपि कनिष्ठोऽसौ कोमारी पदवी बहन्‌ । 
मायावी तत्र निर्माय स्वमायासधितस्थितान्‌ ॥ ५॥ 


वह कनिष्ठ स्वभावसे भी कनिष्ठ छुद्र था । कार्तिकेयके सम्प्रदायका 
हाँ ~ 
अनुयायी था । वह मायावी अपनी माया रचकर वहाँ बेठ गया ॥ ५ ॥ 


स विष्णुपदसम्ग्राप्ो महाविष्णु परीक्षितुम्‌ | 
रुधिराणि च मांसानि प्रववष प्रवरः ॥ ६॥ 
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वह धूते आकाशमें जाकर महाविष्णुस्वरूप स्वामीजीकी “पै करने- | 


केलिये रक्त और मांसकी वर्षा करने लगा ॥ ६ ॥ 
तदनन्तरमह्वाय हीनवृत्तेन भीतिदा । 
आश्रयाशमहावृष्टिस्तेने तेनेह पुष्कला ॥ ७ ॥ 
इसके पश्चात्‌ वह नीच अझिको महती दृष्टि करने छगा || ७ ॥ 
क्षमाशीलक्षमाशीला वेष्णवा अपरे तदा | 
विकला विकला जाता ज्वलनज्वाल्घुम्बिताः ।!८ ॥। 


क्षमाशीलपृथ्वीके समान क्षमाशील अन्यवैष्णण विकल-ज्ञानशून्य 


होकर, अभिकी ज्वालासे स्पृष्ट होकर व्याकुल हो गये ॥ ८ ॥ 
प्रतीकारं न ते चक्रुः प्रतीकारक्षमा अपि । 


` प्रतीक्षितनिजाचायंशासनाक्षरराशयः ।।९।। 
` आचार्यकी आज्ञाकी प्रतीक्षा करनेवाले अन्य वैष्णवोंने उपाय करने में 


समर्थ होनेपर भी गुरुकी आज्ञा बिना उपाय नहीं किया ॥ ९ ॥ 


परस्परं समामन्त्र्य समाधिस्थं जगद्गुरुम्‌ । 
सवतन्त्रस्वतन्त्रं तं तुष्डुबुदष्णवास्तदा ॥१०॥ | 
वे सब वैष्णव परस्पर विचार करके समाधिमें बेठे हुए, सर्वविद्या- 
विशारद जगद्गुरु श्रीस्वामीजी महाराजकी स्तुति करने लगे ॥१०॥ 
तत्कृतस्तुतिगम्भीरशब्द्‌ निघॉषबो धितः | 
अभिभज्य समाधि तं तमाधिं सन्ददर्श सः ॥११॥ 
वैष्णवोंकी स्वुतिके गम्भीरदान्दके कोलाहलसे जगाये गये हुए श्रीस्वा- 
मीजीने उस समाधिको छोड़कर उस दुःखको देखा ॥ ११ ॥ 
सर्वज्ञः स समालोच्य मायां बुद्ध्वा च मायिनः । 
प्रामीणीत च तामासन्समस्ता अस्तभीतयः ॥ १ २।। 
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( पञ्चदशः सग: २३९ 


श्रीस्वामीजी तो सर्वज्ञ थे । उन्होंने सब विचारकर मायावीकी माया- 
को जानकर उसे नष्ट कर दिया । तब सब लोग निर्भय हो गये ॥ १२ ॥ 
कनिष्ठोद्रमध्ये$्भूद्गरिष्ठा सम्प्रतिष्ठिता । 
प्राणपीडाकरी पीडा कोन भुङ्क्ते कृतं निजम्‌ ॥ १३ 


कनिष्ठके पेटमें बड़ी भारी पीड़ा उत्पन्न हुई । प्राणसङ्कर उपस्थित 
हुआ । सत्य है, अपने कियेको कोन नहीं भोगता १॥ १३ ॥ 


त्राहि त्राहीति मूर्खेण क्रोशता तेन विस्तरम्‌ । 
श्रुतिसम्पुटसम्भेदिशव्दजालमिदं श्रतम्‌ ॥१४॥ 


जब वह अपने इष्टदेव कुमारको ' बुला रहा था कि रक्षा करो रक्षा 
करो? उस समय उसने इस शब्दको सुना ॥ १४॥ 


अरे रे सदरे भूख स्वमिदं चार नाचरी! । 
व्यग्रहीयदनेन त्वं योगिबरण धोमता । १५।। 


अरे सत्पुरुषोंके शत्रु, तूने यह अच्छा नहीं किया जो व्यर्थमें स्वामी- 
जीके साथ विग्रह किया ॥ १५॥ | 


अघोराणां परो मन्त्रो राममन्त्रः प्रकीति तः । 
तदाचाय्यवरेणव नोचितो विग्रहग्रह! ॥१६॥ 


अघोर ( कस्याणप्रद ) मन्त्रोंकी अपेक्षा राममन्त्र सर्वोत्कृष्ट माना 
गया है । उस श्रीराममन्त्रके आधार्यके साथ विग्रह करना उचित नहीं 
है ॥ १६॥ | 


च्छे ७ १ ८ 
दष्णवाचाय्येवर्थ्या$य निसगकरुणापरः | 
त्यक्त्वा मृषा मद तस्य चरणं शरणं ब्रज ।। १७॥। 


यह वैष्णवाचार्य स्वमावसे दी दयाळु हैं। अतः मिथ्याभिमानको 
त्यागकर उनके 'चरणशरणमें जा ॥ १७॥ 
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स्यते त्वां स योगीन्द्रो दण्डनीयोऽसि यद्यपि । 
एतदेव महत्त्व यच्छत्रुपक्षेऽप्यनुग्रहः ।। १८।। 
यद्यपि तुम दण्डके योग्य हो तथापि वह ठुमको क्षमा कर देंगे; 
क्योंकि शत्रुपक्षपर भी दया करना ही महत्व है ॥ १८ ॥ 
न 000 
इतः परं परं कैश्चित्सहसा सिद्धवैष्णवेः । 
विग्रहे नाग्रहो ग्राह्यो मा विस्मा्षीवंचो मम ।। १९।। 
परन्तु अबसे किन्ही सिद्धबैष्णवों के साथ विग्रहकी आकांक्षा नहीं 
करना । इस मेरे वचनको भूलना नहीं ॥ १९ ॥ 
बाचमेतां समाकण्ये हितदामशरीरिणीम्‌ । 
प्राप शीर्घ यतिं स्तार्थे बिलम्ब सहते हि कः ॥२०॥ 
इस आकाशवाणीको श्रवण करके बह कनिष्ठ तत्काल ही स्वामीजीके 
पास गया । क्योंकि स्वार्थमें कोई भी बिलम्ब नहीं करता ॥ २० ॥ 
बद्धाञ्जलिरनमन्मूर्ध्ना वेपमानोऽपमानितः । 
पुरस्तादागतस्तत्र यतिराजस्य पामरः ॥२९॥ 
कनिष्ठ हाथ जोड़े हुए, कापता हुआ, अपमानित होकर नतमस्तकसे 


श्रीस्वामीजीके आगे आया ॥ २१ ॥ 
नाम्ना कनिष्ठ एवाहं कनिष्ठोऽस्मि च वस्तुतः । 


त्वां परीक्षितुकामोह नाथ दुष्कृतमाचरम्‌ ।।२२। 


` हे नाथ | मेरा नाम कनिष्ठ है और वस्तुतः में कनिष्ठ ही हूँ कि जो 
आपकी परीक्षा करनेकेळिये मैंने यह पाप किया ॥ २२ ॥ 


त्वन्माहात्म्यमविज्ञाय क्रूरकर्मा तमोनिधिः । 
अन्वष्ठां यदध पाप तरक्षमस्व महायुने ॥२३॥ 


२४० 


| 


पश्चदशः सगे १ २४१ 


हे मुनीश्वर | मैंने आपके महास्यको जाने बिना जो पाप किया है 
उसे क्षमा करै ॥ २३ ॥. 


दासोऽहं ते महाराज प्क्जाङधियुगं तव | 


आश्रये स्वाश्रये दीनं करुणाकर मां कुरु ||२४॥ 


हे महाराज ! मैं आपका दास हूँ । आपके चरणोंका आश्रय लेता 
हँ । हे दयालो | रझ दीनको अपने आश्रयमें स्वीकार करें ॥ २४ ॥ 


ग्रस्त स्वर्भायुना भानुबेहिरेति पुनः पुनः । 
तब क्रोधानलग्रस्तः सदा तत्रावसीदति ॥२५॥ 
केतुसे ग्रसितसूय तो पुनः पुनः बाहर आता है परन्तु आपके क्रोधाभि- 
में पड़ा हुआ पुरुष वहाँ ही दुःखी हुआ करता है ॥ २५॥ 
विरोध च समाराध्य समाराध्य सतां त्वया | | 
आराधित मया दुःखं केवलं सिद्धभानिना ॥२६॥ 
हे सजनोके पूज्य ! आपके साथ विरोध करके, अपनेको सिद्ध मान- 
कर मैंने केवल दुःख ही सिद्ध किया है ॥ २६॥ | 
त्रिशूलमिव शूल मे पिचण्डं पीडयत्यथ । 
श्राम्यन्निव भयः सवो भाति में भास्करप्रभ ॥२७॥ 
यह झूल-पीड़ा मेरे पेटको त्रिशूलके समान पीड़ित कर रही है. 
समस्त संसार मुझे फिरता हुआ विदित होता है ॥ २७ || 
प्राणाः कण्ठगता नूनं निर्यातं वर्ष्मणो मम | 
तरन्त इति मन्येऽहं परित्यज्य यतीन्द्र माम्‌ ॥२८॥ 
दे यतीन्द्र | में समझता हूँ कि कण्ठगत मेरे प्राण अब मेरे इस 
शरीर को त्यागकर निकलने केलिये त्वरा कर रहे हैं ॥ २८ ॥ 
परिभूतेः फूल सद्यः प्राप्तवानस्मि तेऽनघ । 
मीलिताक्षं कृतं यत्तद्दुनोति हृदारिन्दम ॥२९॥ 
१६ | 
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हे शत्रुसदन ! आपके तिरस्कारका फल मैंने तत्कालमें हीपा | 
ल्या । आँख मोचकर जो कुछ मैंने किया वह मेरे हृदयको दुःखित कर. 
रहा है ॥ २९॥ य 
फेनिलेनाननेनेति श्रवाणो वणयन्नथ। 1 
` दयनीयां दशां स्वीयां ठिन्नवृक्ष इवापतत्‌ ॥२०॥ ` 
फेनसे भरेहुए मुखसे इस प्रकार बोलता हुआ तथा अपनी दयापात्र | 
दशाको प्रकट करता हुआ कटे हुए इक्षसमान गिर पड़ा ॥ ३० ॥ 
शे 
पतितं पतितं दृष्टा शरण्यः शरणेषिणाम्‌ । 
भूप्रष्ठे तं यतिप्रष्ठो दयाट्रेहृदयोड्भबत्‌ ॥३१॥ 
शरण चाहनेवाले उस पतित कनिष्ठको प्रथ्वीपर गिरा हुआ देखकर 
यतिराजका हृदय दयासे पिघल गया ॥ ३१ ॥ 
१ । | है ~ 
उत्थायोत्थाप्य त॑ तूणमालिलिङ्गोरसा रसात्‌ । 
सतामेषोऽमलः पन्था दयन्ते ह्यसतामपि ॥२२॥ 
स्वामीजीने उठकर, उसे उठाकर प्रेमपूर्वक छातीसे लगा लिया; क्योंकि | 
दुष्टोंपर भी दया करना, यह सतपुरुषों का निमलमार्ग है ॥ ३२ ॥ . 
उवाच परमप्रोतः प्रोतां वाचमिमां मुनि; । 
सतां व्यतिक्रमस्तात नाशायाशु शरीरिणाम्‌ ॥ ३३॥ 
परमप्रसन्न होकर सनिराज बोले कि हे तात | सजनोंका अपमान | 
प्राणियोंका शीघ्र नाश कर देता है ॥ २३ ॥ 
्वर्गापवणयोहेन्ता गरेः खुवेत्वकारणम्‌ । 
तस्मात्स परित्याज्यः श्रेयः सततमिच्छता ॥३४॥ 


गर्व स्वर्ग और अपवर्गे दोनोंका नाश करता है । वह लघुताका कारण 
है । अतः कल्याण चाइनेवालेको चाहिये कि उसका त्याग करदे ॥ ३४॥ . 


पत्चद्शः सगे! २४३ 


त्वा श्रुतिमितं वाकयं क्षण मोनप्रुपाश्रित; | 
अश्रूदविन्दुमिः पापं निजं सर्वमशुशुधत ॥३५॥ 


वह कनिष्ठ वेदसम्मत इस वचनको सुनकर क्षणभर चुप रहा । तथा 
ऑँसुओंके जलसे अपने पापको धो डाला ॥ ३५ || 


त्रिहोक्रीतिरकं योगी योगीन्द्र चरणाम्बुजम्‌ । 
णम्य स च साट्टाङ्ग जगादेदं कृताञ्जलिः ॥३६॥ 


बह कनिष्ठयोगी तीनों लोकोंके तिलकतमान योगिराजके घरणोंमें 
साष्टाङ्गप्रणाम करके हाथजोड़कर इस प्रकार बोला ॥ ३६ || 


मानवीयविभाभातों सानवीयतनुं दधत्‌ । 
स्यम्भविष्णुस्त्व॑ विष्णुजिष्णुः सद्धरगविद्रिवाम ॥३७॥ 
आप सूर्यके प्रकाशसमान प्रकाशवाले हैं और मनुष्यशरीर धारण 
किये हुए सद्धमविद्वेषियोंको जीतनेवाले आप साक्षात्‌ विष्णु हैं | ३७॥ 
अरुणस्त्व मस व्याधि तिग्मखिडबिधुतारुण; । 
अधुनाधिमपि स्वामिन्सभूलं हिन्धि सर्वद ॥३८॥ 
आपने मेरे व्याविका तो नाश कर दिया; परन्तु हे स्वामिन्‌ अज 
मूसहित मेरे अगाध मानसिकदुःखका मी सर्वथा नाश कीजिये ॥ ३८ ॥ 
मुक्तियुक्तिवंशे यस्य थुक्तियेथ च किङ्करा। 
शाधि मामाधिपलं ते तवाद्य स्वीकरोम्यहम्‌ ॥३९॥ 
रुक्तिकी युक्ति जिनके वशमें है, भोग जिनका दास है उन आपका 
में आज प्रभुत्व स्वीकार करता हूँ । मुझे शिक्षा दीजिये ॥ ३९ ॥ 
प्रायश्रित्तविधानेन पतितोद्धारक! प्रः । 
दीक्षां च वैष्णवीं तस्मे दस्य सन्मागमादिशत्‌ ॥४०॥ 
` श्रीसामीजीने उसे प्रायश्चित्त कराकर वैष्णवी दीक्षा देकर सन्मार्गका 
उपदेश दिया || ४० || म 
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विद्ठजननमस्यायां वाराणस्यां कदाचन | | 
महासेनो महासेनः सवविद्याविशारदः । ४१॥ ` 
सर्वास्वाशासु विदुषः पराजित्याखिलानपि। | 
प्रापाजय्यां सदा काशी विजिगीपुमहामदः ॥४२॥ | 
एक समय विद्वानोंकी बड़ीमारी सेना लेकर सवविद्याओंमें निपुण | 
महासेननामक एक ब्राह्मण, सम्पूर्णदिशाओंमें विद्वानोंका पराजय करता. “2 
हुआ, विजयकी इच्छासे, काशीमें आया ॥ ४१ ॥ ॥ ४२ ॥ 
निखिलान्दीक्षयिष्यामि यथारीवागमं धुवम्‌ । 
यो$वरोत्स्यति मां तेन शास्रार्थो मे भविष्यति ॥४३॥ ` 
इत्येवं घोषणां काड्या निभयोऽजूघुषत्तदा । 
सर्वेदीक्षणसामग्रीं समग्रां संचिकाय सः॥४४॥ | 
उसने काशी में यह घोषणा कर दी कि में शैवागमके अनुसार सबको | 
दीक्षित-करूँगा । जो कोई मुझे रोकेगा उसके साथ मेरा शास्नार्थ होगा। .. 
तदनन्तर उसने सबकी दीक्षा की सव॑सामग्रीका संग्रह कर लिया || ४२-४४॥ 
केनचिइण्डिना प्रोक्तं माभिमानं कथा बुध! 


निर्जनायामरण्यान्यामपि निभंयता कुतः ॥४५॥ 
उसे किसी दण्डी स्वामीने कहा कि पण्डितजी आप अमिमान न 
करे । घोर जङ्गल चाहे निर्जन ही हो परन्तु उसमें निर्भयता कहाँसे आ 
सकती है १॥ ४५ ॥ 
बिद्वच्छिरोमणिः श्रीमान्‌ प्रतिवादिभयङ्करः । 
दापिणां दपंदलनो रामानन्दो वितिष्ठते ॥७४६॥ 
बिद्वानॉमें शिरोमणि, प्रतिवादिभयङ्कर श्रीमद्रामानन्दस्वामीजी महाराज 
यहाँ विराजते हैं ॥ ४६ ॥ 
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तन्नामश्रुतिमात्रेण पश्चगङ्ग स॒ आगतः | 
आत्मनीनं न ङुयेन्ति कमं ग्ेकशाहताः ॥४७॥ 
| स्वामीजीका नाम सुनते ही, वह पश्चगङ्गाधाटपर जहाँ स्वामीजी 
तेथे, आया । सत्य है, अहङ्कारी लोग आत्मकस्याण करनेवाले कर्मको 
$ ही करते ॥ ४७ ॥ 
स॒ प्रोवाच गतस्तत्र दोत्रारिकमिदं वचः । 
निजखामिनमह्णाय निवेदय मदागतिम्‌ ॥४८॥ 
वहाँ जाकर पण्डितमहासेनने द्वारपाळसे कहा कि तुम अपने स्वामी- 
बसे मेरे आनेका समाचार कह दो ॥ ४८ ॥ 
भक्तदीपो नृपः पीपा तत्रासीत्समवस्थितः | 
कोतस्कुतः समायातः कश्च त्वमिति पृष्टवान्‌ ॥४९॥ 
श्रीपीपाजी वहाँ ही बैठे थे | उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं ! और 
कहाँ-कहाँ से फिरते आ रहे हैं ! ॥ ४९ | 5 
त्वरयेव जगादासो जयोत्कण्ठितमानसः । 
अधीती सवशासेषु दाक्षिणात्योऽस्मि सद्बिजः ॥५०॥ 
विजयेच्छु उसने शीघ्रतासे उत्तर दिया कि मैं सर्वशास्त्रसम्पत्न दक्षिणी 
ब्राह्मण हूँ || ५० ॥ | 
सर्वा दिशो बिजित्याद्य काश्यपि प्रापि या पुरी । 
सर्वज्ञानविदां धाम काममावेद्यते जने! ॥५१॥ 
` सम्पूर्णदिशाओंके विद्वानोंको जीतकर काशीमें भी आया हूँ जिसे सब 
लोग सर्वशास्रके विद्वानोंका धाम कहते हैं ॥ ५१ ॥ 
युष्माकं श्रीगुरोर्नाम कर्णाकर्णि श्रुतं मया । 
मया तमपराजित्य न किमप्याचरिष्यते ॥५२॥ 
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कर्णपराम्परासे मैंने आपके गुरुका नाम सुना है । उनको पराजित | 
किये बिना आज मैं कुछ नहीं करूँगा ॥ ५२ ॥ है 
पीपाऽपि प्रत्युवाचैवं किमवोचः पुनत्रद। | 
एकमप्यक्षरं नासौ चक्षमे भाषिठं तदा ॥५३॥ ` 
पीपाजीने कहा क्रि आपने क्या कहा एक बार पुनः बोळिये । महा 
सेनजीने बहुत प्रयत्न किया परन्तु एक अक्षरभी वह बोळ न सके ॥९३॥ | 
स समस्थित तत्रवमाहोराद्वयमद्वयम्‌ । 
वृत्तं वीक्ष्य जयेच्छा तन्मनसः स्वेच्छया व्यगात्‌॥५४॥ 
वह वहाँ ही दो घड़ी बैठे रहे । ऐसा अद्भतद्वत्तान्त देखकर उनके 
मनमेंसे विजयकी इच्छा अपने आप ही निकल गयी ॥ ५४ ॥ 
आश्चरयमिदमालोक्य गतगर्वो यदाऽभवत्‌ । | 
तदा प्राप पुनर्वाचमाप लज्जां विशेषतः ॥५५ 
इस आश्चर्यको देखकर जब उनका अहङ्कार नष्ट हुआ तब पुनः | | 
मुखमेंसे शब्द निकला और वह अधिक लज्जित हो गये ॥ ५५ ॥ | 
यतीनां पतिमासाद्य मिलत्पाणिनंमच्छिरा! । 
अपराधक्षमां प्राथ्यं सवथा शरण गतः ॥५६॥ 
हासेन हाथ जोड़े हुए, मस्तक नमाते हुए, श्रीयतिराजके पास _ 
जाकर अपराधक्षमाकी प्राथना करके शरणागत हो गये ॥ ५६ ॥ 
यतिराजो महासेनश्ुषवेश्य स्वसन्निधौ । 
संस्कृत्य श्रोतसंस्कारैवेक्तमार भत स्फुटम्‌ ।॥५७॥ 
श्री स्वामीजी महासेन को पास बैठाकर श्रौत पञ्चसंस्कारों से संस्कृत | 
करके उपदेश देने लगे ॥ ५७ ॥ 
दुस्तर समयः प्राप्तो दुराचारो विजम्भते । 
श्रोतधम'सदाचारपद्धतिः प्राप्तपद्धतिः ॥५८॥ 
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समय बड़ा दुस्तर आ गया है । दुराचार बढ़ रहा है | वैदिकमै, 
__ हपसदाचारकी पद्धति पेरोतले कुचली जा रही है ॥ ५८ ॥ 
हैिन्दुधमसदाचारा; श्वथन्तेञ्य शनैः शने! । 
देशोऽयं यवनप्रायो जातस्तात बलादपि ॥५९॥ 
धीरे-धीरे हिन्दुधमके सदाचार भी शिथिल होते जा रहे हैं। हे प्रिय 
महासेन ! यह देश बलात्कारसे यवन जैसा ही हो गया है ॥ ५९ ॥ 
दुःकाठेन समारब्ये महायशेऽत्र भारते । 
होता च यवनो धमेच्छागस्तत्र निहन्यते ॥६०॥ 
इस भारतमे दुष्टकाळरूप यजमानने महायज्ञ का आरम्भ किया है | 
उसमें होता यवन हे और धर्मरूप बकरा मारा जा रहा है ॥ ६० | 
७ श्र 
यवना धसंहीना थिक्स्वसाम्राज्यमतिष्ठिपन्‌ । 
पारतन्त्र्याभिधे देश्या वराका नरकेऽपतन्‌ ॥६१॥ 


धमंहीन यवनोंने अपना साम्राज्य स्थापन कर छिया है । धिकार 
है, इस देशके लोग परतन्त्रतारूप नरकमें पड़ गये ॥ ६१ ॥ 


हिन्दवः प्रायशो नित्यं योयुध्यन्ते परस्परम्‌ । 
स्वैबिरोधः परेषां हि हितं पृष्णाति सर्वदा ॥६२॥ 
हिन्दुलोग प्रायः परस्पर नित्यथुद्ध किया करते हैं। स्वजनोंके साथ 
विरोध होनेसे शत्रुओका सदा हित होता ही है ॥ ६२ ॥ 
तेन याहि स्वदेशं त्वं पारस्परिकयोधनम्‌ । 
निवत य महायलादेशध्वंसोञ्न्यथा भ्रम्‌ ॥६३॥ 
अतः हे महासेन ! तुम अपने देशमें जावो । महान्‌ प्रयत्न करके आप- 


सको छड़ाईको बन्द करो। नहीं तो अवश्य ही देशका नाझ हो 
भायगा ॥ ६३ ॥ 


| 
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योगिकण्ठीरवस्तस्मै यतिराजो विदांवरः । 
इत्यादिश्य गृहं गन्तुमादिदेश्च सुखेन तम्‌ ।।६४।। 
श्री यतिराजेने महासेनको ऐसा आदेश करके घर ह 
आशा दी ॥ ६४ ॥ 
सोऽपि मूर्ध्ना5ग्रहीदाज्ञामाचायंस्य शुभा यतिम्‌ । 
ययो तस्य प्रणम्याशु साष्टाङ्गं पादपद्मयोः ।। ६५।। 
महासेनने भी आचार्यकी आज्ञाको मस्तकपर धारणकर उन्हे साष्टाङ्ग | 
प्रणाम करके शीघ्र प्रयाण किया ॥ ६५ ॥ 
अपारो नाम कोऽप्यासीत्पारावारः क्षमातले | 
सर्वतान्त्रिकसिद्वीनां ताराराधी बुधो द्विजः ।।६६।। 
अपारनामक कोई विद्वान्‌ ब्राह्मण था । वह तारादेवीका उपासक 
था; अत एव सम्पूणतान्त्रिकसिद्धियोंका सागर था ॥ ६६ ॥ 
उत्कलान्दाक्षिणात्यांथ सवान्‌ सिद्धान्‌ परास्य स! । 
अङ्गस्थलं महचारु कामाक्षायां न्ययोयमत्‌ ।।६७।। 
उस अपारने उत्कल और दक्षिण देदाके समस्त सिद्धोंको परास्त 
करके कामाक्षामें एक बहुतसुन्दर अङ्गस्थल नियत किया ॥ ६७ ॥ 
विद्या नाम च तस्यासीद्दुहिता सुहितावहा | 
शारदक्षणदाकान्तकान्ताननमनोहरा ॥६८॥ 
उस अपारके विद्यानामक परमसुन्दरी एक पुत्री थी ॥ ६८ ॥ 
बिम्बाफलम्रतिच्छायारद्च्छद विभूषिता । 
सवसीमन्तिनोद५सपसीमन्तबिश्रमा ॥। ६९।। 
बिम्बाफलसमान उसके ओष्ठ थे और सर्पसमान काले केश थे ॥६९॥ 
यतः कुतोऽपि सन्त्रस्तसृगशावकलोचना । 
लसत्सद्गुणशोमाढ्या परा श्रीरिव सुन्दरी ।।७०॥। 
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जिस किसीकारणसे भीत मृगशावकसमान चञ्चल उसके नेत्र ये । 
| लक्ष्मीके समान वह सुन्दरी थी ॥ ७० || 
तारुण्यारण्यसश्वारियुववातायुमोहनम्‌ । 
“शोस्वराधरीकारक्षमं स्वरमुपेयुषी ॥७१॥ 
जवानीरूपजङ्गलमे फिरनेवाले युवपुरुषरूपमृगोंको मोहित करनेवाले 
तथा बंशीके स्वरको भी नीचा दिखलानेवाला उसका स्वर था ॥ ७१॥ 
कामं कामं परित्यज्य भूतलालोकनागता । 
साक्षाद्रतिरिवारेजे कामचारा हि देवता ॥७२॥ 
कामको भी छोड़कर एथ्वीका अवलोकन करनेकेलिये आयी हुई 
रतिके समान वह शोभा देती थी। क्योंकि देवता लोग स्वेच्छाचारी 
होते हैं ॥ ७२ ॥ | 
पद्वाक्यप्रमाणज्ञरामानन्दजगद्गुरो! । 
अनवद्या सुविधेव प्रमदा प्रमदावहा ॥७३॥ 
जिस प्रकारसे पदवाक्यप्रमाणश जगद्गुरु श्रीरामानन्दस्वामीजीको 
निर्दोष विद्या आनन्ददेनेवाली थी उसी प्रकारसे वह तरुणी अपार-पुत्री 
मी आनन्द देनेवाळी थी ॥ ७३ ॥ 
तपःसतध्ृतिक्षान्तिबिद्याशमदमा दिभिः । 
प्रकाशमाना सा काशां द्रष्टुकामा समागता ॥७४॥ 
तप, सत्य, धैर्य, क्षमा, विद्या, शम और दम आदिसे प्रकाशमानः 
काशीको देखनेकी इच्छासे वह वहाँ आयी || ७४ ॥ 
काइ्यामितस्ततः सासीद्श्रमन्ती द्विजकन्यका । 
हरन्ती सर्वलोकानां चक्षुषि च मनांसि च ॥७५॥ 
बह ब्राह्मणकन्या छोगंकि मेत्रों और मनको इरण करती हुई काशी 
रधर उधर फिर रही थी ॥ ७५ ॥ | 


जो हृदयमें वेदत्रयीके समा 
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कदाचित्प्राविशद्देवी बिदुषी बिदुषामपि । 
समाज शाखसाम्राज्य शारी सा द्यकतोमया ॥७६॥ 
किसी दिन शास्त्रसाम्राज्यका शासन करनेवाली उस विदुषी विद्या- 
देवीने विद्वानोंके समाजमें निर्भय प्रवेश किया ॥ ७६ ॥ 
तत्र सिंहासनासीनो भानुमानिव भागुमान्‌ । 
सर भूमण्डलस्थायिविद्व द्दा भिवे टितः Isl 
वहाँ सिंहासन पर बैठे हुए, सूर्यसमान प्रभावान्‌ , समस्त ६ थ्वीके 
विद्वानोंसे परिवेशित ॥ ७७ ॥ _ , 
रोहितश्रीसमासन्न ऊध्वपुण्डूलसच्छिरा । 
सत्रत्रयीं दथच्छुश्रां हृदयेन त्रयीमिव ।।७८।। 


लाळश्रीयुक्त उध्वपुण्ड्से जिनका मस्तक सुशोभित हो रहा या) 
न सूत्रत्रयी--यज्ञोपवीतको धारण किये हुए 
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थे ॥ ७८ ॥ १ | 
काषायाम्बर आचायः सर्वशासत्रविदांवर! । 
त्रिगुणातीततां वक्तं त्रिदण्डं बिश्रदुत्तमम्‌ ।|७९।। 
जो आचार्य्य थे । काषायवस्राधारग किये हुए थे । सर्वशास््रविशारद 
थे । त्रिगुणतीतताको प्रकट करनेके लिये जो सुन्दर त्रिदण्ड धारण किये 


हुए थे ॥ ७९ ॥ हि ने 
तत्तेजस्तत्तपः शान्तां मृति तामावहन्नसी ! 


रामानन्दयतीन्द्रोऽस्या नयनातिथितां गत) ॥८०॥ 
अपूर्व तेज, लोकोत्तरतप और अद्वितीयशान्तमूर्ति धारण किये हुए 
श्रीरामानन्दस्वामीजीमहाराजपर उसको दृष्टि पड़ी ॥ ८० || 


यतीक्षणकृतार्था Re सुभगा नवयोवना । 
तदन्तेवासिनं चेकमोक्षाश्चक्रे सुयौवनम्‌ ॥८१॥ 
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उस सुन्दरभाग्यवाली, नवयौबना विद्याने यतिराजके दर्शन से बाध 
होकर उनके एक सुन्दर युवावस्थासम्पन्न विद्यार्थीको देखा ॥ ८ १॥ 
तह्लावष्यमहाम्भोधों सुतनुनिममज सा। 
उस शिष्यके सौन्दयरूपमहासागरमें वडू सुन्दरी डूब गयी । उसके 
| मुखकमलपर स्वेदके बिन्दु झळकने लग गये ॥ ८२ ॥ 
| वेपथुः सबेगात्र सु रोमहषेस्चुङ्भवः | 
॥ अनङ्गेपुप्रविद्धाञ्गी दशां कामपि सान्त्रभूत्‌ ॥८३॥ 
| सर्वाडमें कम्प पैदा हो गया । रोमाञ्च हो आया । कामके बाणोंसे 
वीधी गयी वह विद्या किसी अपूर्वदशाका अनुभव करने लगी || ८३ ॥ 
तत्र प्राप्य रहः सा च रहस्यं स्वमनोगतम्‌ । 
सोह्लासं कथयामास शिष्याय ब्रह्मचारिणे ॥८४॥ 
एकान्त पाकर उस विद्याने अपने हृदयके रहस्यको उस ब्रह्मचारीके 
आगे निवेदन किया ॥ ८४ ॥ | 
मारच्छवे कुमारासन्मनोर थसुर द्रम ! 
अपडक्षीणमेके ते वस्तुतत्त॑ निवेदये ॥८५॥ 
वह बोली, हे कामसमानसुन्दर तथा मेरे मनोरथके कल्पवृक्ष कुमार ! 
मैं नितान्तगोप्य एक वस्तु आपसे निवेदन करती हूँ ॥ ८५ ॥ 
क्षीरस्यति यथा बालो मयश्च लवणस्यति । 
त्वदस्थामि तथा चाहं दृष्टा त्यां वी्वत्तमम्‌ ॥८६॥ 
जिस प्रकारसे बाळक दूधकी इच्छा करता है, उँट लवणकी इच्छा 


करता है; वैसे ही आपको परमवीर्यवान्‌ देखकर मैं आपकी इच्छा 
करती हूँ ॥ ८६ ॥ | 
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२५२ 
शुण्वतेतद्वचस्तूणं भत्सिता सोध्वेरेतसा । 
मन्तुतन्तुनिबद्धात्मा स्वसिद्विमचुसन्दधे ॥८७॥ 


उस ब्रह्मचारीने यह सुनते ही विद्याको झिंड़क दिया । उसने कद्ध 


होकर अपनी सिद्धिका अनुसन्धान किया ॥ ८७ ॥ 
तस्या मन्त्रप्रयोगेण तत्क्षणं गतचेतनः । 
पपात भूतले वणी शोणित चोद्ववाम सः ।।८८॥ 
उसके मन्त्रप्रयोगसे वह ब्रह्मचारी उसी समय मूच्छित होकर एथ्त्रीपर 
गिर पड़ा और रक्त वमन करने लगा । ८८ || 
यतिराप्तसमाचारो मायां मायाविनीकृतास्‌ | 
संजहार क्षणेनाभूतस  पुनलटब्थसंज्ञक! ।!८९॥ 
यह समाचार पाकर श्रीस्वामीजीने मायाविनी विद्याकी मायाको दूर 
कर दिया । वह ब्रह्मचारी क्षणभरमें ही पुनः सावधान हो गया ॥ ८६ ॥| 
तस्याः सिद्धिषलं चापि शापेन हरदाश्वरः । 
स्वगुरु गुरु दुःखं तद्गत्वा सर्वमुवाच सा ॥९०॥ 
मुनीदवरने उस विद्याके सिद्वधिबळको भी शापसे नष्ट कर दिया। उसने 
अपने पिताके पास जाकर इस बड़े दुःखको निवेदन किया ॥ ९० ॥ 
वृत्त तद्दारुण श्रत्वा सोऽपारः कन्यकामुखात्‌ । 
९ + 
चुक्रोध छुनये साध॑ सिद्धेरागाच तां पुरीम्‌ ॥९१॥ 
अपनी कन्यासे इस दारुणसमाचारको सुनकर वह अपारसिद्ध श्री 
स्वामीजीके ऊपर बहुत कद्ध हुआ और अन्यसिद्धोंको साथ लेकर काशी- 
मं आया ॥ ९१ ॥ 
मानि दूषयितु मूर्खा बहुधा प्रायतिष्ट सः । 
सवेज्ञः स पर योगिराजो मायामुदच्छिनत ॥९२॥ 


पञ्चदशाः सगेः 
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उसमूखैने स्वामीजीको दूषित करनेकेलिये बहुत प्रयत्न किये. परन्तु 
तर्वश्योगिराजने उसकी मायाको उच्छिन्न कर दिया | ९२॥ | 
या न यद्दासदास्येऽपि योग्यतां लभते कचित्‌ । 
सा तस्य यतिराजस्य माया भायाल्कुतः पुर; ।।९३॥। 


जो माया जिन खामीके दासकी भी दासताके योग्य न 
ही हेव 
महा उन श्रीस्वामीजीके आगे कैसे ठहर सके १॥ ९३॥ क 


धमवीरो कपीरो5पि गुहातोऽगादुवाच च्‌ । 

पापात्मायं महाराजाचिरेण वध्रमह॑ति ॥९४॥ 
_ गुहामेंसे कबीरदासजी भी गये और बोले कि श्रीमहाराजजी ! इत 
पापा'माका शी वध करना चाहिये ॥ ९४ || । 

द्याद्रहदय; स्वामिरामानन्दो यतीघर; । 

उद्यतं ते तथा कतुं वारयामास यत्रतः ।।९५॥ 


कबीरजी उस अपारको मन्त्रबलसे मारनेको उद्यत हो गये थे; परन्तु 
दयाळु स्वामीजीने ऐसा करनेसे यल्वपूर्वक रोक दिया ॥ ९५ ॥ 


क्रमशः संपरीक्ष्यासौ सर्वाः सिद्धीश्रपामयात । 
हिमपातेन शुष्यन्ति सरोजानि सरांसि नो ॥९६।। 
वह अपार क्रमसे सब सिद्धियोंकी परीक्षा करके लजाको प्राप्त हुआ | 
सत्य है हिमके पड़नेसे केवळ कमल सूखते हैं, सरोबर नहीं ॥ ९६ ॥ 
अनायंमिदसालोच्य तारा चारादुपस्थिता । 
दिशः पुनाना सोवाद स्वमुखोदूगन्धिवापुना ॥९७॥ 
इस अनुचितकर्मको देखकर वहाँ पासमें ही तारादेवी प्रकट हुई । 
अपने मुखके सुगन्धितवायुसे दिशाओंको पवित्र करती हुई बोलीं ॥ ९७॥ 


कथं पित्ससि रे मूढ स्वात्मानं किं हि रित्ससि । 
जगद्गुरोः पुरस्तात्किं जाग्रहीपि दुराग्रहम्‌ ॥5८॥ 
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अरे मूर्ख | तू क्यों पतित होना 'चाहता है १ क्यों नष्ट होना चाहता 
है ! जगद्गुरुके सामने क्यों दुराग्रह करत है १॥ ९८ ॥ 
जनुषान्धो न जानाति रूपं रूपवतो यथा । 
विजानासि तथा नाऽस्य प्रभोर्माहात्म्यमैश्वरम्‌ ।९९। 
जैसे जन्मका अन्धा किसी बस्तुके रूपको नहीं जानता वैसे ही तुम 
श्रीस्वामीजी के ऐश्वरमहात्म्यको नहीं जानते हो ॥ ९९ ॥ 
इत्युक्त्वा सुन्दरी तारा$स्परशद्धस्तेन तदूदशो । 
आजिज्ञपन्मुनि द्रष्ट धुताज्ञानावृतिं द्विजम्‌ ।॥१००॥ 
ऐसा कहकर तारासुन्दरीने अपने हा थसे अपारकी दोनों आँखोंका 
स्पही किया । अज्ञानरूप आवरणसे सुक्त हुए अ पारको आज्ञा दी कि 
अब तुम मुनीश्वरका दर्शन करो | | १०० | ८ 
चतुयुखादयः सव सवंपूज्या महषयः । 
कुटीरं परितः प्रेम्णा भ्रमन्ति करमालिकाः ।।१०१॥। 
उसने देखा कि सर्वपूज्यत्रह्मादिमहर्षि हाथमें माला लेकर श्रीस्वा- 
मीजीकी कुटीके चारोंओर प्रेमसे फिर रहे हैं ॥ १०१ ॥ 
आञ्जनेयो जयी तिष्ठन्‌ समया तं युनीश्वरम्‌ । 
_ गदापाणिश्च विघ्नानां राशि इरति दूरतः ।।१०२॥ 
विजयी श्रीहनुमान्‌जी भी हा थमें गदा लेकर मुनिराजके समीपमें 
खड़े रहकर दूरसे ही विष्नोंका नाश कर रहे हैं ॥ १०२ ॥ 
स्वर्यं श्रीमाननन्तात्मा सवेशेषी धनुर्धरः । 
थिय पतिरवातारीलबिव्या मर्या ॥ १०२॥ 
उसने यह भी देखा कि अनन्तात्मा, सबंशेषी, धनुर्धारी श्रीरामजी 
महाराज स्वयं प्रथ्वीपर धर्मकी ? 
पधारे हैं ॥ १० न ॥ रशा करनेके निमित अवतार ळेकर 
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डी सिद्धाधिनाथेन भिन्नाहङ्कारपर्णा । 
इदं सबषेमवालोकि महाचक्रितचक्षुषा ॥१०४॥ 
अहङ्काररहित उस अपारने आश्चर्यकी दृष्टिसे यह सब देखा ॥ १ ०४॥ 


देवीं प्राथिततेदानीं मातर्जाड्यं क्षमख मे । 
करणोयं तथा शाधि यथा स्यां धूतकिल्बिषः ॥ १०५॥ 
देवीसे प्राथना करने लगा कि हे मातः! मेरी जडताको क्षमा करो । 
तथा मुझे ऐसी आज्ञा करो कि जिससे मेरा पाप दूर हो ॥ १०५ ॥ 
प्रत्युवाच तदा तारा यथाजात यदीहसे । 
कल्याणमस्य कल्याणमूतेश्चरणमाश्रय ॥१०६।। 


तारादेवीने उत्तर दिया कि हे मूढ ! यदि तू अपना कल्याण चाहता 
है तो कस्याणमृति इन स्वामीजीके चरणका आश्रय ळे ॥ १०६ ॥ 


पन्थार्नं नापरं मन्ये त्वदुद्धारस्य दुमते! 
तेन मोक्षमतिभूत्या दे मोक्षपतिमाप्नुहि ॥१०७॥ 
हे दुर्मते | इससे अन्यमार्ग मैं तेरे उद्धारकेलिये नहीं देखती हूँ । 
अतः मोक्षबुद्धि होकर उन्हीं मोक्षपतिको शरणमें जा ॥ १०७ || 
तिरोबभूअ सा तारा व्याहृत्य हितक़ृद्चः 
अपारः कृष्णकर्मासो तत्र मूढ इव स्थितः ॥१०८॥ 
वह तारा हितके वचन कहकर अन्तर्हित हो गयी । दुष्टकमवाला 
अपार वहाँ ही मूटकी भाँति स्थित रहा ॥ १०८ ॥ 
पश्चात्पश्चात्तपंश्चासावपध्वस्तश्च तारया । 
्रापतपुण्यसमाजं तं यतिराजमुपागमत्‌ ॥१०९॥ 
तारादेवीसे धिककृत होकर पीछेसे पश्चात्ताप करता हुआ अपार, 
पुण्यकर्मबाले श्रीस्वामीजीके पास आया ॥ १०९ ॥ 


RR आय त डा हा डाडा 
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तत्राश्रमसुनेः$ पादावुपगृह्य च दुविधः । 
त्राहि त्राहीति स व्यक्त रुरोद चिरमग्रजः ॥ ११०] 
श्रीस्वामीजीके चरण पकड़कर 'त्राहि-त्राहि? ऐसा बोलता हुआ दीन 
होकर अपार बहुत देर तक फूट-फूट कर रोता रहा ॥ ११० || 
प्रपत्रपारिजातो$सो तदश्रणि परामृशन्‌ ॥ 
चक्षमे तस्य दोषान्‌ हि महतामाशुतोषिता ॥१११॥ 
श्रीस्वामीजीने, उसके आँसुओंको पोंछते हुए, उसके दोषको क्षमाकर 
दिया; क्योंकि महापुरुष शीघ्र प्रसन्न होनेवाले होते हैं || १११ ॥ 
न्यस्ताह॑कृतये तस्मे यतिरादछरणं ददो 
भगवतप्राप्त्युपायो हि सबेसाधनहोनता ॥११२॥ 


यतिराजने अहङ्काररहित अपारको दारणप्रदान किया । क्योकि . 


सव॑प्रकारके साघनोंका हीनता ही भगवस्प्राप्तिका उपाय है || ११२ ॥ 
मन्त्रराजमबाप्यासावाचार्यंचरणान्तिके ।! 
पद्मनाभाभिधस्तत्र तस्थो भक्तिरसं पिवन्‌ ॥। १ १३॥ 


श्रीस्वामीजीमहाराजसे श्रीराममन्त्रको ग्रहण करके पझनाभनामवाला 


होकर, भक्तिरसका पान करता हुआ बह अपार उन्हींके समीपमें रहने 
लगा ॥ ११२ || 


श्री पतिरतिवैमुख्यं प्राप्यापन्विषमदशां 


संस्तिशुजगीकोधोत्फूत्कारोपहितभयाः । 
ये यतिपतिपादाब्जं सश्रद्ध समुपगता? 


सच्छुतिपथमाश्रित्य प्राप्तास्ते परमपद्म्‌ ॥ १ १४॥ 


इतिश्री परमहं सप रित्राजकस्वामिश्री भगवदा चारय्य-विर चिते 
श्रीमद्रामानन्द्दिग्विजये पञ्चदश्ञः सः; । 


यि”? रु सा 


षोडशः सगै; ५ 
स थे, जो ससार- 
मीजी की शरणमें 
दको प्राप्त कर 


जो श्रीरामजीसे विमुख होकर विषम दशा को प्रा 
धपपके फूरकारसे भययुक्त थे और जो अ्रद्धाप् श्रवा 
` आ गये उन्होंने सुन्दरवेदमार्गको पाकर परमप 
 ल्या। ।११४॥| 
| तिश्रीपरमइंसपरिब्राजकस्वा मिश्री भगवदाचार्य्स विरचिते श्रीमद्रामा- 
` नन्दृदिग्विजये स्वोपज्ञवेजय-त्याख्यब्याख्याया पञ्चदशः सगै; । 


ins 5 “कैसन++-कर>ब9« काका, 


षोडशः सगे! 


वेदादिशास्राण्यखिलानि सम्यडू- 
सुक्तिश्रियो रूपविभासकानि | 
अध्यापयन्नास्त सुखेन काश्या- _ ह 
माचायवर्यो निजशिष्यवर्गम || १ ॥ 
्रीसामीजीमहाराज अपने शिष्योंको मोक्षप्रद वेदवेदान्तादिशाज्नोंकों 
. अच्छे प्रकार से अध्ययन कराते हुए सुखपूर्वक काशीमें निवास करते. 
थ || १॥ | 
दिने च कस्मिन्नाप पूज्यपाद: ` 
श्रीव्रह्ासत्रे गुरुमाष्ययुक्ते । 
'उत्क्रान्तिगत्ये! तिवचो विवृष्ष- 
| न्वेन्यासिक तत्र बभो यतीशः ॥ २॥ 
किसी दिन श्रीस्वामीजी स्वभाष्ययुत्तत्रह्मसूत्रके “उल्लान्तिगत्यागती- 
| गाम हे (ब्र सू २३२० ) इस सूत्रका विवरण कर रहेथे॥२॥ 


| oe 
/ 
De 


१०८ श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


काले च तस्मिन्वपुषा स्थविष्ठो 
देशानटन्कोपि बुधः समेत्य । 
उपाविशत्तत्र महाभिमानो 
यतेः प्रणम्याङघिनवारविन्दस्‌ ॥३॥ | 
उसी समय एक बृहत्काय विद्वान्‌ देशाटन करते हुए वहाँ आये) | 
श्रीस्वामीजीके 'चरणोंको प्रणाम करते हुए भूमिपर बैठ गये ॥ ३॥ 
भूयाद्‌भवत्स्वागतमेव तात 
किमीहमानोऽत्र कुतः समागाः | 
कि नाम कश्राभिजनस्तवेति 
पुनिः स पप्रच्छ शमग्रधानः ॥ ४॥ 
्रीस्वामीजीने आपका स्वागत हो? ऐसा कहकर पूछा कि आप 
कहाँ से आये हैं १ क्या चाहते हें ! क्या नाम है ? आपका अभिजन 
कोन सा है ॥ ४ ॥ 
व्याहारि तेनापि ममास्ति मद्र- 
पुरं निवासोऽमभिजनः स एव । 
आये प्रयागाद्‌द्विजसत्यमूति- 
नाञ्नाइमिच्छन्भवतेत्र वादम्‌ ॥ ५॥ 
उन्होंने कहा, मैं मद्रास रहता हूँ । मेरा अभिजन भी वही है | 


आपसे ही शास्त्रा थ करनेकी इच्छासे मैं प्रयागसे आ रहा हुँ । सत्यमूति 
मेरा नाम है ॥ ५ ॥ 


° 
आकण्य तद्वाचमथो बिहस्य 
यतीश्वरः प्रत्यवदद्वधं तम्‌ । 


षोडशः सगै: २५९ 


वणं प्रतीक्षस्व समाप्य पाठ 
भवन्मनोषा मभिपूर यामि । ६ ॥ 


. उनके वचनको सुनकर, मुसुकुराकर श्रीस्वामीजीने उत्तर दिया कि 
= मैं इस पाठकों समास करके आपकी इच्छाको पूर्ण करता हूँ ॥ ६॥ 


ततः परं संयमिसावभौम- 
स्तदेव सूत्रं निजशिष्यजातम्‌ | 
ततपत्रसङ्गत्याभिलापपूवे 
प्रचक्रमेऽध्यापयितुं पुनः सः ॥ ७ ॥ 
उसके पश्चात्‌ श्रीस्वामीजीने उसी प्रस्तुतसूत्रको सङ्गतिवर्णनपुरस्सर 
पाना आरम्भ किया ॥ ७ || 
शङ्कासमाधानपुरस्सर तान्‌ 
| महषिचूडामणिरश्रमेण | 
अध्याप्य शिष्यानत्रिजगाद तत्र 
स्थितँ बुधं वादमपेक्षमाणम्‌ ॥ ८॥ 


श्रीस्वामीजी निना परिश्रम शङ्कासमाधानपूर्वक अपने शिष्योंको 
पढाकर शास्राथकी इच्छासे बैठे हुए सत्यमूर्तिसे बोले ॥ ८ ॥ 


निशैत्तकार्योस्मि मनीषितं ते 
यथा फलेत्साधु तथा विदध्याः । 
आस्थीयतां सजन पूतं पक्षो 
यस्मिन्मनस्ते रमतेऽत्र शास्त्रे ॥ ९ ॥ 


दे सजन | मेरा कार्य पूरा हो गया । आपकी इच्छा जैसे पूर्ण हो 
पैसा करिये । जिस झास्रमें आपकी इच्छा हो पूर्वपक्ष कीजिये ॥ ९ ॥ 


श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


यत्पाठित॑ स्वामिबरेण जीवो 
ज्ञातृत्वरूपः सुतरामितोदम्‌ । 
पूर्व तु तत्मत्यवतिष्ठ इशे- 
त्युवाच तं शास्तरधरस्तदानीम्‌ ॥१०॥ 


२६० 


तब सत्यमूर्तिने कहा, बहुत अच्छा । तै आपने जो अभी यह 
पढाया है कि “जीव ज्ञातृत्वस्वरूपवाला दै? में इसीका खण्डन करता 


हुँ॥ १० ॥ 
स्वाभाविकं चेन्मजुषे कदाचि 
उज्ञातृत्वमस्यात्मन ईहितस्य । 


प्रसज्यते सषेगतस्य तस्य 


दोषश्च सर्वत्र सदोपलब्धिः ॥११॥ ` 


यदि आप अपने इष्ट आत्माका स्वामाविकज्ञाठृत्व स्वीकार करेंगे तो 4 
सर्वव्यापी आत्माको सर्वत्र और सवदा उपळब्धरूप दोष प्रसक्त | 


होगा ॥ ११ ॥ 
स्यादेष दोषो यदि सर्वेगः स्या- 
दात्मा परं नास्ति यतोऽणुरेषः | 
उत्क्रान्तिगत्यागतिदशनेन 


न स्यान्ममत्व बिदुषां विभुत्वे ।। १२॥ | 
श्रीस्वामीजी बोले कि यह सर्वत्र ज्ञातृत्वोपलन्धि और सर्वदा ज्ञात | 
त्वोपलब्धिरूप दोष तब होता यदि आत्मा विभु होता । परन्तु ऐसा है | 
नहीं । क्योंकि “उल्लान्तिगत्यागतीनाम्‌? (ब्र० २।३।२० ) इस सूत्रमे | 
व्यासदेवने जीवात्मविभुवादका खण्डन किया है । अतः विद्वानोंकी ममता | 


विभुवादमें नहीं हो सकती ॥ १२॥ 
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षोडशः सगै: 


शरीरसंयोगविभेदरूप- 


| त्वेनोत्कमो यद्यपि संभव! स्यात्‌। 
यथाकथं चित्स्थितिशीलकस्य 


तथापि ते हे न च सम्भवेताम्‌ ॥१३॥ 


तथा यदि विभु आत्माका शारीरके वियोगरूप उल्लान्तिका किसी 
प्रकार सम्भव भी हो तो गति और आगति ये दोनों नितान्त असम्भव 
ही हैं। अत एव आत्मा विभ नहीं किन्तु अणु है ॥ १३ ॥ 
अथो स वा एष मद्दानितीद 
£तिमंहृर्वं रवतो ब्रवीति। 
श्रतेविरुद्धेन वचःशतेन 
न साधनीयं चिदणुत्वमेव ॥१४॥ 
सत्यमूत बोले कि स वा एष महानज आत्मा? ( ब्‌» ६४२५) 


~ 


गह श्रुति आत्माको कण्टसे विछ कह रही हे । अतः आप श्रतिविसद्ध 
सैकड़ों बचनोंसे मी आत्माका अणुत्व नहीं स्थापित कर सकते ॥ १४॥ 
प्रज्ञम्य जीवा दितरस्य तत्रा- 
धिकारतस्ते न वचोस्ति सम्यक्‌ । 
उपक्रमे प्रस्तुत एव जीव- 
स्तथापि सध्ये प्रतिपादितोऽन्यः॥ १५॥ 
श्रीस्वामीजी बोळे कि आपने ओ श्रुति कही है उसमें जीवात्मासे 
भिन्न प्रशात्माका निरूपण है । यद्यपि “योऽयं बिज्ञानमयःप्राणेषुः ( बृ० 
६।२।७ ) इस श्रतिमें जीवका प्रस्ताव किया गया है तथापि 'यस्यानुवित्तः 
प्रतिबुद्ध आत्मा? (ब्‌. ६४१२ ) इस श्रतिसे मध्यमे पर आत्माका 
> (~ 00 तन 4 दि ५ 
निरूपण होनेसे परमात्मसम्बन्धिनी श्रुति है, जीवसम्बन्थिनी न ॥१५॥ 


२६१ 
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२६२ श्रीरामानन्द दिग्विजये 


एषोऽणुरात्मेतिवचोग्ुखेन 
तस्याणुताऽसाधि च सुण्डकेऽपि । 
आराग्रमात्रो ्यवरोप्यनेन 
चोन्मानतोप्याणवमेव सिद्ध्येत्‌॥ १६॥ ` 
तथा “एषोणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्‌ प्राणः पञ्चधा संविवेश’ | र 
( मु० २।१।९ ) इस श्रतिमें भी आत्माको स्पष्ट अणु कहागयाहै। | 
तथा “आराग्रमात्रो ह्यवरोपि दष्ट? (श्वे ५८) “बाला्रशतभागस्य | 
शतधा कल्पितस्य च । भागो जीवः स विशयः’ ( इवे० ५।९ ) इश श्रृति- 
में उन्मानसे मी जीवका अणुस ही प्रतिपादन किया गया है ॥ १६ ॥ 
वाच्यं न चेत्थं सकले शरीरे 
चितोऽणुतायाशुपलभ्यते नो । 
संवेदना तेन विहाय तरव 
विशुत्वमङ्गीक्रियतां त्वयेति ॥ १७॥ 


आत्माको अणु माननेसे सम्पूर्ण शरीरमें वेदनाज्ञानकी उपलब्धि 


नहीं होगी । अतः अणुत्वपक्षको छोड़कर विझुवाद स्वीकार करना चाहिये . ' 


ऐसा भी आप नहीं कह सकते; क्योंकि-। १७ ॥ 
य॒तोऽविरोधो हरिचन्दनस्य 
देहेकदेशेपि लसन्सुबिन्दुः । 
यथाखिलाज्ञे[ु परप्रमोद्‌- 
सुत्पादयत्यस्त्यनुभृतिरेषा ॥ १८॥ 


कोई विरोध नहीं है । जेसे हरिः्चन्दनबिन्ठु शरीरके एक देशमें स्थित 
होकर भी सम्पूर्णदारीरमें आनन्दको उत्पन्न करता है यह सार्वजनीन 
अनुभव है ॥ १८ ॥ 


षोडशः सगेः २६३ 


तथैष जीवोपि विराजमानो 
देहेकदेशेऽणुरयं समस्ताम्‌। 
ठन्धावकाश्ञां स्मरगुणेन देहे 
संवेदनां वेत्ति यथायथेन ॥१९॥ 
इसी प्रकार वह यह अणुजीव भी शरीरके एक देशमें रहकर भी 
` दव्भूतज्ञानरूपगुणसे यथायथ वेदनाको जान लेता है ॥ १९ ॥ 
उच्येत चेद्देशविशेष एब 
देहे स्थितत्वाद्रि चन्दनस्य । 
प्रतोयते सा न तथायमात्मा 
ज्ञायेत नो तेन च वेदना सा ॥२०॥ 


यदि आप यह कहँ कि इरिचन्दून तो शरीरके किसी एक नियत 
देशमें रहता है, अतएव उसको वेदना प्रतीत होती है, परन्तु आत्माका 
तो शरीरमें कोई नियत देश नहीं हे; अतः उससे वेदनाकी प्रतीत नहों 
हो सकती ॥ २० || | 
न तत्समीचीनमिदं वचस्ते 
हृययन्तरित्यादिवचोबलेन । 
चितस्तथात्वेनुपपत्तिरत्र 
न विद्यते कापि मनोव्यथाकृत्‌ ॥२१॥ 
तो आपका यह कथन टीक नहीं है । क्योंकि आत्मा भी शरीरके 
यत एक देशमें अर्थात्‌ हृदयरूप देशमें रहता है। जैसा कि 'हदि 
शयमात्मा तत्रैकशर्त नाडीनाम्‌? ( प्रश्‍न? २।६ ) इस श्रृतिमें निरूपण 
ऐवा गया है। अतः श्रत्यालोचन करनेके अनन्तर आपका दिया हुआ 
नहीं आता ॥ २१ ॥ 


२६४ श्रीरामा नन्ददिग्बिजये 


यथा स्थितो भास्कर एकदेशे 
प्रभाश्र तखाश्नुवते दिगन्तान्‌ । 
ज्ञानेन जीवः स्वगुणेन स्व । 
व्याप्नोति देह सततं तथैव ॥२२॥ | 
जिस प्रकारसे भास्कर आकाशरूप एक देशमें स्थित है तथापि | 
उसकी प्रभा समस्तदिशाओंमें व्याप्त हो जाती है उसी प्रकारसे अणु | 
आत्मा भी अपने शानरूपगुणसे समरतदेहमें व्यास होता है ॥ २२॥ | 
कथ गुणः स्वाश्रयतो विभित्न- 
प्रदेशमाश्रित्य सप्चुत्सहेत । 
स्थाई विशंकेति च कथचिच्रे- 
| च्छुणोतु मत्तो मुदितः समाधिम्‌ ॥२३॥ . 
कदाचित्‌ किसीको यह शङ्का हो कि गुण और गुणीका नित्य | 
सम्बन्ध होनेके कारण गुण अपने आश्रय गुणीको त्याग करके तद्रहित | 
देशमें केसे रह सकता है ! तो उसका भी समाधान सुने ॥ २३ ॥ 
द्रव, प्रभेतीह सुखं समर्थ्‌ 
कृतार्थतां यासि यथा मनीपिन्‌ । 
ज्ञानं तथेवास्ति मते ममापि 


द्रव्यं ततो मोनमुपास्य तिष्ठ || २४।। 
जिस प्रकारसे वी अपने सिद्धान्तमें प्रभाको द्रव्य स्वीकार करके 
अपनेको कृताथ मानते हैं उसी प्रकारसे हमारे मतमें मी ज्ञानको द्रव्यत्व 
है | अतः चुप होकर बैठिये ॥ २४ ॥ 
तदूट्रव्यतां प्रत्यय शङ्कसे चे- | 
तच्छूयता राजप्रथप्रवृत्तिः | 
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घो डशः सगै; २ ६५ 


नाद्रव्यमेवास्ति गुणो मदीये 
तन्त्रे ततः कापि न पर्यवस्था ॥२५॥ 


कदाचित्‌ आप यह शङ्का करें कि ज्ञान तो गुण है उसे द्रव्य कैसे 
प्राना जा सकता है ! तो इसका उत्तर सुनिये । वैशेषिक आदिके समान 
अव्य ही गुण होता है ऐसा आग्रह हमको नहीं है । “यो यदाम्रित- 
खमावः स तस्य गुण” । अर्थात्‌ जो जिसके आश्रित रहनेका 
खभाववाला है वह उसका गुण है ऐसा हम गुणका लक्षण मानते 
है १ ॥ 
्रव्यात्मकाः केपि गुणा भवन्ति 
भवन्ति ते शुद्धगुणाश्च केपि । 
ज्ञानादयः सच्तरजस्तमांसी- 
3 
सउ्क्रमेणात्र निदशनानि ॥२६॥ 
हमारे उपयुक्तलक्षणलक्षितगुणके दो भेद हैं । कोई द्रव्यात्मकगुण हैं 
और कोई केवल गुण हैं | गुगैकरूपमात्र होनेसे सचादिमें गुणशब्द प्रधा- 
नरूपसे वतंता है और ज्ञानादिमें गौणरूपसे रहता है ॥ २६॥ 
यच्चाजडं तद्गचजडत्वहेतो- 
द्रव्य यथात्मेति बयं वदामः । 
ज्ञान तथा चास्ति ततोस्थ देख 
निहन्ति तर्को न च कवशोऽपि ॥२७! 
तिर 'अजडं द्रव्यम्‌? अजदत्वात्‌, आत्मवत्‌, अर्थात्‌ अजड होनारूप 
धसे अजड द्रव्य कहा जाता है । जैसे आत्मा | आत्मा अजड है अतः 


कक द्रब्य हे | इसी प्रकार ज्ञान मी अजड होनेके कारण द्रव्य है इसको 
थ तझ भी निवारण नहीं कर सकता ॥ २७ ॥ 


२६६ श्रीरामानन्द्दिग्बिजये 


नन्वस्ति चेजज्ञानमिदं मतं ते 
द्रव्यं तदा त्वात्मगुणस्वमस्य | 
सिध्येत्कथ॑ त्वन्मत इत्यशेषं 
शङ्काग्रहं क्ररतरं प्रहण्मि ॥२८॥ 
यदि यह शङ्का हो कि आपको ज्ञान द्रव्यत्वेन सम्मत है तो वह 
आत्माका गुण आपके मतमें केसे हो सकेगा? तो इस शङ्काका भी 
दुनिंवार्य उत्तर करता हँ ॥ २८ ॥ 
प्रत्यक्तया रूपितरूपकाया 
विशेषकत्वेन गुणश्चितोऽस्ति । 
आत्मानमाश्रित्य सदेव तिष्ठ- | 
त्यतोऽपि तस्यास्तिगुणत्वमस्य ॥२९॥ 
प्रत्यक्तया निरूपितस्वरूपवाले आत्माका विशेष होनेके कारण ज्ञान 


आत्माका गुण कहा जाता है । तथा सर्वदा आत्माका आश्रयण करके 
ही ज्ञान रहता है; अत एव भी वह आत्माका गुण कहा जाता है ॥२९॥ 


देशान्तरेषून्मिपतीह यद्यद्‌ 


भोगाय जीवस्य हि वस्तु तत्र । 
अपेक्षितं हेतुतयाप्यदृष्ट 
न तद्विनोत्पद्यत एव किञ्चित्‌ ।। ३०॥ 


सत्यमूतिं इस प्रकारसे निरुत्तर होकर अब स्पष्ठरूपसे नैयायिकका 
मत पळ जीवाणुवाद खण्डन करनेकेलिये ६ “छोकोसे पुनः पूर्वपक्ष 


करने लगे । 
जीवॉके भोगकेलिये देशान्तरमें जो वस्तुएँ पैदा हुईं हैं, वहाँ-वहाँ 


सर्वत्र कारणरूपसे अदृष्ट अपेक्षित हे । क्योंकि उसके विना कोडे वस्तु 
उत्पन्न ही नहीं हो सकती ॥ ३० ॥ 


षोडशः सर्ग: 


शक्रोति न स्थातुमदृष्टमद्धा 
परशतेयेलगणेरपीह । 
बिनाश्र्णं कापि ततो हारष्ट- 
वदात्मसंयोगमुपेहि हेतुम्‌ ॥३१॥ 
और वह अदृष्ट सहसा यक्ष करनेपर भी आश्रयके बिना नहीं 
रइ सकता । अतः अदृष्टवाळे आत्माके संयोगको कारण मानना 
वाहये ॥ २१ ॥ 
न स्यादात्मा विशुरत्र कस्मा- 
देशान्तरे तस्य गतिः सुसाष्या । 
अणुत्वमस्मादुपपत्तिशून्य | 
विहाय मन्तव्यमहो विभुत्वम्‌ ॥३२॥ 
यदि आत्मा विसु न हो तो सर्वदेशमें उसकी गति = प्राप्ति कैसे हो 
सकती है ! अतः अणुस्वके उपपत्तिञ्चत्य होनेके कारण, इस पक्षको 
त्यागकर विभुत्वपक्षका ही स्वीकार करना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
ज्ञानादिकं चापि चितोऽणुताया- 
मतीन्द्रियं स्याक्नियमाग्रहेण । 
प्रसक्षयोग्यत्वविपादनेना- | 
हमित्यथ प्रत्यय आशु नश्येत्‌ ॥३३॥ 
यदि आत्माको आप अणु मानेंगे तो उसके जो शानादि गुण हैं, 
सब अतीन्द्रिय हो जावेंगे । क्योंकि ऐसा नियम है कि अणुके गुण 
अतीन्द्रिय होते हे । किंच अणुका तो प्रत्यक्ष भी नहीं होता है तो 


योग्यता ( विभुत्व ) का नाश हो जानेसे (अहम! इस प्रत्यक्षप्रत्ययका भी 
अपडाप हो जायगा ॥ ३३॥ | 


२६७ 


श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


तथैव शाखे मनसोऽपि तत्त्वं 
जीवात्मनोप्यस्ति तथात्वमत्र । 


अणुद्योद्योगमुपेत्य ऋस्माद्‌ 
द्रव्यान्तरारम्भ उदेतु नात्र ॥ ३४ ॥ 


२६८ 


किच शास्त्रोमे मनको भी अणुपरिमाणवाला माना गया हे । और | 


आपके मतसे आत्मा भी अणु है । तज दो अणुओंके संयोगसे द्रव्यान्तर- 
की उत्पत्ति आपके यहाँ क्यों नहीं होती है १॥ २४ ॥ 
तथेन्तद्रियैयंहि मनश्च एडक्ते 
तदात्मना योगवियोजनेन । 
ज्ञानोदयो नापि भवेच्च तस्मा- 
त्तदृव्यापकत्य॑ परिपक्वमेव ।। ३५ ॥ 
किच जिस समय इन्द्रिय और मनका संयोग होगा, उस समय आत्मा 
और मनका संयोग नष्ट होगा । तत्र तो कभी किसी वस्तुका आत्माको 
ज्ञान भी नहीं होना चाहिये। अतः उसे विभु मानना ही 
उचित है ॥ ३५ ॥ 
इत्थं सपक्षं निपुणं समथ्ये 
स॒ पण्डितो मोनपद ्रपेदे । 
तदा प्रसन्नो घिहसन्नीन्द्रो 
विभिन्नवान्खाननमौनझुद्रास्‌ । ३६ ॥ 
इस प्रकार सत्यमूति विस्तारपूवक अपना पक्ष समर्थन करके चुप हो 
गये, तत्र प्रसन्न होकर हंसते हुए श्रीस्वामीजी बोले ॥ ३६ ॥। 
वि्स्त्वदुक्त विशदं समस्तं 


विचारचारु प्रतिभाति नो मे । 
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तत्तत्निरासे खमनो दधामि 
निशामय खस्थमना मनाक्त्वम्‌ ॥३७) 
हे विद्वन्‌ ! आपने जो कुछ कहा वह बिचार करनेसे मुझे युक्त प्रतीत 
| होता है। अतः में उसका खण्डन करता हूँ । आप स्वस्थ होकर 
पुने ॥ २७ ॥ 
यद्यस्ति जीवो विभुरेव नाणु- 
| स्तदा समस्तेन्द्रियमानसाचे? । 
. संयोग एवास्य भवेद्वश्य | 
| सूतस्य संयोगितया समेषाम्‌ ।। ३८॥ 
यदि जीव विभु है तब तो सकलमूततद्रव्यसंथोगी होनेके कारण समस्त 
इन्द्रिय और मन आदिके साथ उसका अवश्य संयोग दी बना रहेगा, 
 वियोगतो कभी हो ही नहीं सकता ॥ ३८ ॥ 
एव स्थिते साक्षर सबभोगे 
दु © 8 
| सदस्य बाध न विभावयाम! । 
. भोगस्य नेयत्यमवश्यमेद 
प्रत्यात्ममस्माच्च्यवनं प्रयाति ॥३९॥ 
जब ऐसा मान ल्या तो हे साक्षर ! सब सबका भोग कर सकेंगे । 
इसमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं है । तब तो प्रत्यात्मनियतभोगको 
` सर्वथा अनुपपत्ति ही हो जावेगी ॥ २९ ॥ 
युक्तं च चेतद्ववतीतितर्को 
यत्रेव देशे मनसाश्चितश्च ! 
उदेति संयोग उदेति तत्र 
भोगस्ततो नास्त्युपपत्त्यमाव। ॥४०॥ 


१... .३७५ श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


br कदाचित्‌ आप यह कहे कि “विशेषविभुगुणानामसमवायिकारगप्रा- | 
| देशिकत्वनियमः' अर्थात्‌ विशेष जो विभुके गुण हैं वह असमत्रायिकारण- | 
` रदे रहते हैँ इति तकों भवति ऐसा नियम है। इस नियमके | 
अनुसार यदेशावच्छेदेन आत्ममनःसंयोग होगा तददेशावच्छेदेन ही भोग | 
भी होगा । अतः आस्माके बिश होनेपर भी नियतभोगानुपपत्तिरूप दोष | 
नहीं प्रसक्त होता तो युक्तं न चैतत्‌ = यह कथन ठीक नहीं ॥ ४०॥ | 


अस्त्येव दोषो मयका प्रदत्तोऽ- 
प्रयोजकत्वान्रियमस्य तेऽस्य । 


पादे सुखं मेऽसुखमस्ति मूधि [ 
ञानं यथेदं विलसत्यजस्रम्‌ ॥४१॥ | 


तथैव मे चैत्रतनो सुखं च 
दुःखं तथा मैत्रतनाबिति स्यात्‌ । 


एकस्तयात्मास्ति च सबदेशे 
ज्ञानं तथा तत्समवेतमेव ॥४२॥ 


क्योंकि आपके इस नियमके अप्रयोजक होनेसे मैंने जो नियतभोगा- 
नुपपत्तिरूप दोष दिया है वह टीक ही है । किंच जिस प्रकारसे 'पादे में 
सुखं, शिरसि मे वेदना? “मेरे पगमें सुख है और शिरमें वेदना है? यह 
शान होता है उसी प्रकारसे मेरे चेत्रशरीर में सुख और मैत्रशरीरमें दुःख 
हे यह भी ज्ञान होना चाहिये । क्योंकि आपके एक आत्माके सर्वत्र 
होनेसे तत्तत्‌ मनःसंयोगादिदेशमं उत्पन्न हुए ज्ञान एतदात्मसमवेत हो 
सकते हैँ । यहाँ एक दूसरा दोष यह भी होगा कि तत्तत्‌ मनके साथ 
तत्तत्‌ अनुव्यबसायके निराबाध होनेके कारण सर्व आत्माओंको सर्व- 
शत्वापत्ति प्राप्त होगी । इष्टापत्ति कर नहीं सकते क्‍योंकि कोई प्रमाण 
नहीं है ॥ ४१ ॥ ४२॥ 


षोडशाः सगै: 


२७१ 


साच्चेददृष्टादि समाश्रयेण 


| स्वदेहमात्रे नियतः स भोगः | 
नित्यत्वमेवं च विथुत्वमस्य 
क्षीण च जैनं मतमा द्रियेत ॥४३॥ 


यदि किसी अहष्टादिको प्रतिबन्धक स्वीकार करके स्वशरीरमात्रा- 
` वन्छेदैन मोग अङ्गीकार करोगे तब तो जैन मतके समान देहपरिमाणवाद 


आए होगा । और ऐसा माननेसे आत्माका नित्यत्व और विभुत्व दोनोंको 
ही आपको तिळाञ्जलि देनी होगी ॥ ४३ || 


अतस्तयोनिवेहणं विधातु 
देहान्तरीयोऽपि स भोगराशि; । 
अस्य त्वया स्वीकरणीय ए३ 
प्रत्यक्षतः स्यात्सुतरां विरोधः ॥४४॥ 
अतः इन दोनों नित्यत्व और विभुत्वका निर्वाह करने केल्यि शरी- 
रान्तरावच्छिन्नमोग भी अवश्य आपको स्वीकार करना होगा । परन्तु 
ऐसा माननेसे प्रत्यक्षका विरोध होगा । सबको सर्वज्ञतापत्ति प्राप्त होगी । 
नेढोक्यसङ्करापत्ति भी प्रात होगी । अतः उभयतः पाशारज्ज हे ॥ ४४॥ 
मुक्त फले मेत्रशरीरतो5पि | 
युक्तं मयेत्यन्यशरीरकस्य । 
तस्य स्मृतिः स्यादथ केन वार्या ७ 
जागति नो कोपि निवारकोस्या; ॥४५॥ 
किच मेत्रशरीरावच्छेदेन फलादि भक्षण करनेपर मैत्रादयन्यशरीराव- 
च्छिन्न आत्माका “अहं फलं भक्षितवान? “मैंने फळ खाया? इस स्मरणा- 
पतिको कौन निवारण करेगा ! कोई इसका वारक नहीं है ॥ ४५ ॥ 


| | 
४ 
है 
ES 
{° 


॥ ७... . al SH I OR किक नक । 
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स्मृतेस्तथास्या हि चितोनुभूते- | 
रेकप्रदेशत्व मपे क्षित नो । 


स्पष्टस्य दष्टस्य च चक्षुरादि 


स्मृतिश्वकास्तीति विहाय दृष्टस्‌ ॥४६॥ 


कदाचित्‌ आप अनुभव और स्मरण दोनोंका एक प्रा दे शिकत्वनियम 
मानकर निर्वाह करें तो वह भी असङ्गत है । क्योंकि नेत्राम्यामद्राक्षम्‌' 
“कराम्यामस्पृशम? "नेत्रोंसे मैंने देखा,” “हाथोसे मैंने स्पशे किया? इत्यादि 
स्मरण खजनकानुभवदेश नेत्रादिको छोड़कर हृदयमें उत्पन्न होते हैं। 
अनुव्यवसाय भी ऐसा ही होता है कि थमद्राक्ष तमन्तः र मरामि ।" 
जिसको मैंने देखा है उसीका हृदयमें स्मरण करता हूँ ॥ ४६ ॥ 
न चेकदेहत्बमपीह शक्यं 
¢ हि 
वक्‍ट तयोः पूथजनेः स्मृतेश्च । 
देहान्तरे दृश्यत एव तस्मा- 
दोषः प्रदत्तस्तदवस्थ एव ॥४७॥ 
ऐसे ही अनुभव ओर स्मरणको एकशरीरवच्छेद्रत्व नियम भी नहीं 
कर सकते । क्योंकि पूर्वजन्मीय अनुभव, जन्मस्मरण पूथशरीरके बिना 
भी शारीरान्तरमें देखा जाता है। अतः मेरा दिया हुआ दोष 
तदवस्थ है ॥ ४७ ॥ 
अदृष्टतो यो नियुमोथ्भ्यधायि 
तस्योपपत्तिने तु संगता स्यात्‌ । 
यतो नियभ्यत्वमथास्य यत्ने- 
स्तस्यापि चिन्मानससन्निकपेः ।। ४८।। 
और जो आपने अदृष्टनियमका स्वीकार किया है उसकी उपपत्ति भी 


षोडशः सगे: 


| हो सकती । क्‍योंकि अदृष्ट तो क्ष 
आत्ममन/संयोगनियम्य है ॥ ४८ || 


तत्सन्निकस्य मन!सु सच्चा- 
जीबात्मनां सजुषा समेषाम्‌ । 
ए८ च सर्वेषु हि तस्य सत्ताः 
दोषो विश्ुत्वे विभुरेव तिष्ठेत्‌ ॥४९॥ 


और वह संयोग सब आत्माओंका सर्व आत्माओंके ममे होनेके 
कारण सममे सब अदृष्टकी प्राप्ति होगी । अतः आत्माको विभु मानने- 
में दोष भी विभु ही होगा ॥ ४९ ॥ 


विठक्षणश्‍चेत्तव सन्निकष! 


स चापिचेध्यापिन सिद्धभूत; । 
. यावत्तथात्व नहि कारणे स्या- 


त्संयोगएवात्र भवेत्कथं तत्‌॥५०॥ 

कदाचित्‌ आप विलक्षण मनःसंयोगादि मानकर निर्वाह करना चाहे 

तो वह तो अभी तक असिद्ध ही है। जब तक आप कारणें वेलक्षण्य्‌ 
स्थापन न कर हें तब तक मनःसंयोगवैलक्षण्य अशक्य है || ५० || 


कारय्येककरप्ट यदि मन्यसे त- 
तथास्तु तच्चाप्यहमभ्युपैमि । 
परन्तु तन्नेव भवेदकस्मा- | 
द्तश्च॒ हेतुवचनीय एवं ॥५१॥ 
यदि काय देखकर वैसी कल्पना उचित मानते हों तो वैसा आप 


मानिये । में अभ्युपगम करता हूँ; परन्तु वह आकस्मिक तो नहीं हो 
पकता | अतः उत्तका कोई कारण तो अवश्य कहना चाहिये ॥ ५१ ॥ 
१८ | 
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यलनियम्य हैं और यल 
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अभावतो$न्यस्य च. कारणस्य 
हादाश्रिता चेत्परमेश्वरेच्छा । 


बिलक्षणत्व- 5 
हतुविपश्चिच्छुणुयास्तदेति ॥५२॥ | 
अशक्य होनेसे अन्य कारण तो कह नहीं सकते । अन्तमे यदि. । 
परमेश्वरकी इच्छाको ही उस विलक्षणसंयोगर्मे आप कारण स्वीकार को. 
तब तो एक हमारी बात सुने ॥ ५२ || १ 
ुद्क्तामयं नो इतरे मनुष्या 
अनेन चारोहतु कमणास्य । 
विभ्ुलपक्षे 
नियम्यते ब्क्ष्ममते यथैव ॥५३॥ 
हे सूक्ष्ममतिवाळे | “यह भोग करे, अन्य नहीं? इस कर्मसे इसका 


ही अदृष्ट उत्पन्न हो, अन्यका नहीं? इत्यादि नियम जैसे आप विभुपक्षमें 
खीकार करते है--॥ ५३ ॥ | 


देशान्तर स्थं 


तत्सन्निकरपऽथ 


अदृष्टमिल्यादि 


फलभोगराशि 
भुड्क्तामर जीव इहेत्थमेव । 
अणुत्वपक्षेपि कथं न तात 
नियम्यतेऽतीत्य जघन्यवादम्‌ ।५४॥ 
वैसे ही देशान्तरमें उत्पन्न हुए भोग्य वस्तुको 'अयमनेन प्रकारेण 
भुडक्ताम? “यह अमुक पुरुष अमुक प्रकारसे भोग करे? यह नियम अणु- 


पक्षमें भी स्वीकार करके इस जघन्यवाद-विभुवादको क्यों नहीं 
छोड़ देते ! द 


घोडशः सरो! 


अणु्रमेषां यदि संगिरेत 


मत्यक्षतां याति सुखादि मेव | 
इदं न चेत्स्वीक्रियते तया त- 


त्म्त्यक्षित स्यात्परमाणुरुपम्‌ ॥५५॥ 
सत्यमूति बोले कि महाराज ! यदि आत्माको अणु मानेंगे तो सुखादि 
पर्क्ष न होगे । 'अणुप्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति महत््समानाधिकरणस्य 


तत्त्रवात और यदि आप ऐसा नहीं स्वीकार करेंगे तो परमाणू! 
भी प्रत्यक्ष होना चाहिये ॥ ५५ || नाउस्यका 


त्त्रत्वतस्तत्र हि योग्यताया 
न सयात्समीचीनमिदं वचस्ते | 
विभुत्ववादे$थं कर्थं ह्यदृष्ट- | 
प्रत्यक्षतापत्तिरियं च न स्यात्‌ ॥५६॥ 
भीस्वामीजीने कहा, इस विषय में योग्यताकी नियामकता अवश्य 
माननी पड़ेगी । नहीं तो विभ्वात्मवादमें मी अहष्टादिकी प्रत्यक्षलापति 
दनिवार हो जायगी । क्योंकि वहाँ तुम्हारे मतमें महत्त्समानाधिकरण 
तो हे ही | इस युक्तिसे “अणुगुणानामतीन्द्रियत्वनियमःः का भी 
समाधान हो गया ॥ ५६ || 
अण्बोस्तयोः प्राप्य च सन्निक्रषं | 
द्रव्यान्तरं नापि जनिष्यते ऽत्र । 
देजात्यतस्तादगयं च पक्षः 
श्रुतेविरोधा त्सुतरां प्रहेयः ॥५७॥ 
ओर जो आपने कहा था कि अणुद्रयके संयोगसे द्रव्यान्तरकी उत्पत्ति 
भो नहीं होती ! उसका उत्तर यह है कि सजातीय अणुद्दयके संयोगसे 


२७५ 
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्या्तरकी उत्पत्तिका स्वीकार किया गया है । यहाँ तो आत्मा और मन॒ | 
दोनों बिजातीय हैं । किंच, अणुद्रयसंयोगसे द्रव्यारम्भपक्ष श्रतिविर््ध 


होनेसे सर्वथा त्याज्य है ॥ ५७ | 
न ज्ञप्त्यनुत्पत्तिरिह्ास्ति दोष 
आत्मा मनोयोगपुपेति वो हि । 
ज्ञानप्रसुत्या निखिल प्रसिद्ध्ये- 
दिद्वस्ततो5णुत्वमद्श्मस ॥५८॥ 
और आपने जो यह कहा था कि इन्द्रिय ओर मनःसंयोगकालमें 
आत्ममन;संयोगके अभावमें जानकी अनुपपत्ति होगी सो भी कोई दोष 
नहीं है । क्योंकि आत्मा सधर्मभूतजञानद्वारा उस कालमें भी मनके द्वारा 
संयोग स्थिर रख सकेगा । अतः आत्माका अणुत् निदु्ट हे ॥५८॥ 
इत्येबे सिततकेककंशशरेराशीय योगीश्वरो, 
बाचं तस्य विमोहनीमृजुघियां बादीभकण्ठीरव! । 
पन्थानं निबिडान्धकार निचयप्रच्छन्नमाशोध्य तं, 
धम्ये धर्मविभाकरों बिजयते त्रैविधचूडामणिः ।।५९॥ 


स्वामीजी महाराज इस प्रकारसे तीश्षा तकरूपकठोरवाणी से उस 
क बिद्वानको बालमोहिनी युक्तियोंको इकड़े-टुकड़े करके धोर अन्ध- 
कारके समूहमें छिपे हुए वेदिकमार्गको शोधकर सर्वोत्कर्षेण वि 
॒ त्कषण वराज 
हे त्क्षेण विराजमान 


अधिमहि नरठीलां नाटयन्तं मुनीन्द्र 


सुरबरवरिवस्यातोषितं स द्विजेन्द्रः 
श्हथितविचितगर्वो बद्धपाणिः प्रणम्य i 
? 


गृहगमनमयाचीञअस्खलद्भारतोकः ।। ६०॥। 


षोडश सगे! २७७ 


थ्वी ऊपर मनुध्यलीला करते हुए देवताओंकी सेवासे सन्तुष्ट मनीन 
जीको प्रणाम करके गलितगर्व होकर गद्रगदस्वरवाछे उस 
जत्र सत्यमूर्तिने हाथ जोड़कर घर जानेकी आशा मांगी ॥ ६० | 
अतिप्ठुदितमनाः श्रीयोगिवयों बभापे, 
परिहर बुध खेदं मावमंस्था निजं सम्‌ । 
उपबिबुधसरस्वत्यद्य वासं विधाय, 
पडुबडुभिरुषस्यादशिंताच्या प्रयाहि ॥६१॥ 
स्वामीजी बोले कि हे विद्वन्‌ ! खेदका परित्याग करो । अपने आपका 
| मत करो । तथा आज श्रीगङ्गाजीके तटपर निवास करके कल 
प्रातःकाल आप जावें । हमारे चतुर ब्रह्मचारी आपको मार्ग बता दँगे ॥६१॥ 
हतिमुनिवरवाच विग्रवर्योभिमत्य, 
यतिकुलपतिनासो साधमारादिनान्ते । 
सुरसरिदुपकण्ठ प्राप्य सान्ध्यं विधानं, 
विधिवद्भिवरिधाय श्रीमढं तं जगाम ॥६२॥ 
सत्यमृर्तिने श्रीस्वामीज्षीकी आशाको स्वीकार करके उनके साथ 
सायड्वाल्में स्मीप ही गड़ाजीके तटपर जाकर अपनी सन्ध्याविधि समाप्त 
करके भ्रीमठको लौट आये || ६२ | 
तरणिरपि निपीयापचितो विप्रवृन्दे!, 
~ ७ र्य - 
सुरसरिदमतोध दत्तमध्येविशुद्धम्‌ । 
खरुचिमधिविभावखास्य तूणं प्रतीची, 
ककुभमभिलपन्नालिङ्गिएं स प्रतस्थे ॥६३॥ 
इतिश्रीपरमहंसपरिब्राजकस्वामि-श्री भगव दाचाय्य- विरचिते 
श्रीमद्रामानन्द दिग्विजये षोडषः सगे! । 


| $ २५८ _ _ श्रीरामानन्ददिग्बिजये | 
be भगवान सूर्य भी ब्राहमगोके दिये हुए अध्यजलको पान करके, अग्निमें 
अपनी प्रभाका स्थापन करके पश्चिम दिशाको आलिङ्गन करनेकी इच्छासे | 
शीघ्र प्रयाण कर गये ॥ ६३ ॥ क 

इतिश्रीसारस्वतसार्वंभोम-पण्डितराजपरम हं सप रित्राजकस्वामि- 


श्रीभगवदाचाय्ये-वि रचिते श्रीम द्रामानन्ददि ग्विजये 
स्वोपञ्ञतैजयन्त्याख्यञ्याख्यायां षोडशाः सर्गः । 
FR nd र 


९ 
अथ ससदकशा; सरा? 


अहट्खे यतिश्रेष्ठः कृतनित्यविधि्टंदा | 

नभो रविरिवोत्तङ्ग स्वमासनमशिश्रियत्‌ ॥ १॥ . 

जैसे सूर्य भगवान्‌ प्रातः ऊँचे आकाशमें विराजते हें वैसे ही. नित्य- 
क्रियाके पश्चात्‌ श्रीरवामीजी अपने उच्चासनपर विराजमान हुए ॥ १ ॥ 
परितस्तं  त्रयीनाथं ब्रह्मनचंसशालिनम्‌ । 
रसद्भ्यच्यवचस्काः शिष्याः सर्वेऽप्युपाविश्न्‌॥ २॥ | 
श्रीस्वामीजीके चारों ओर तेजस्वी शिष्य बैठ गये || २॥ 


तेषां सुरसुरानन्दस्तस्ाथानां बुगुत्सया ! 1 
दश प्रश्नांसदा तेने यतेरग्रे कृताञ्जलिः ॥ ३॥ | 
शिष्योंमेंसे ्रीसुरसुरानन्दजीने स्वामीजीसे १० प्रश्‍न पूछे ॥ ३ ॥ | 
तत्त्वं किं किं च जप्यं स्यादेष्णवैध्येंयमत्र किम्‌ । | 
मोक्षस्य सद्गुरो कि स्यात्साधनं परमोत्तमम्‌ ॥ ४॥ | 
| 


(१) तस्व क्‍या है! (२) वैशाबोंको जपने योग्य क्या है ! 
| २) उनका ध्येय क्या है! (४) मोक्षका सर्वोत्तम साधन क्या 
दै! ॥ _ ॥ a छि 

श्रेष्ठो घमधु धम; को घेष्णमा! कतिधा प्रभो । 
किलक्षण विधि; को वा कालक्षेपस्य तस्कृते ॥ ५ । 

(५) श्रेष्ठ धम क्या है १ ( ६ ) श्रीवेष्णव कितने प्रकारके होते 
द! (७) उनके लक्षण क्या हैँ? ( ८ ) उनके कालक्षेप करने को 
विधि क्या है १॥ ५ ॥ | 

राप्यं किं तेनिमस्तव्यं कुत्रेति परिपृच्छते । 
समाधानयतिस्तमा उपादिक्षतक्रमेण सः ॥ ६ ॥ 

(९ ) उनका प्राप्य क्या है! ओर (१०) उन्हें निवास कहाँ 
करना चाहिये १ यतिराजने क्रमसे सत्रका उत्तर दे दिया || ६ । । 
जानन्नपि समस्तार्थाल्लोफकल्याणबाञ्छया । 
श्रस्वेतत्स समाधानं परां तृप्रिय॒पाययरौ ॥ ७ ॥ 
यद्यपि सुरसुरानन्दजी इन प्रश्‍नोंका उत्तर जानते थे तथापि इढताके- 
लिये समाधान सुनकर कृतार्थ हो गये ॥ ७ ॥ oe) 

जङ्वालोष्ट्रसमारुढान्‌ प्रासिकानासिक्रानपि । 
बहूनागच्छतो म्लेच्छानस्तच्छाँस्ते ठुलोकिरे ॥ ८ ॥ 
अत्यन्तवेगसे चलनेवाले ऊँटोंपर चढ़े हुए भाला और तलवार लिये 
इए, बहुतसे आते हुए अपवित्र यवनोंको उन्होंने देखा ॥ ८ ॥ 
आश्रमाद्वदिरेवामी इमश्रला आदरात्स्थिताः । 
आगत्य वासनो नाम प्रावोचत्तेषु साञ्जलि! ॥९॥ 
ये सब यवन आश्रमसे बाहर ही खड़े दो गये । उनमेंसे वामननामक 
राहण स्वामीजीके पास आकर हाथ जोड़े हुए स्तुति करने लगा ॥९॥ 


श्रीरामानन्ददिग्विजञये 


ब्राक्षणो5६ महाभाग सैनिका यवना इमे । 
निखिलान्छे पयद्राज्यधुरन्धरसिकन्दरः ॥ १०॥ 
दे महामाग ! मैं आक्षण हूँ । ये सैनिक मुसलमान हैं। बादशाह | 
सिकन्द्रने हम सबको भेजा है ॥ १० ॥ FE 
तन्मूम्निं वेदना जाता प्रभो प्राणापहारिणी । 
अतो भवन्तमानेठुं वयं सर्वे समागताः ॥११॥ | 
बादशाहके मस्तकमें प्राणद रिणी पीड़ा हो रही है अतः आपको | 
लेनेकेल्यि हम सब आये हैं ॥ ११ ॥ ` ही: 
यदि नाम भवान्नाथो न व्रजेत्साम्प्रतं लघु । ही 
व्यथाएक्तो नृपो नूनं कथाशेषो भविष्यति ॥१२॥ " 
` यदि आप स्वामी इस समय शीघ्र नहीं प धारेंगे तो अवश्य ही . 
बादशाहकी मृत्यु हो जायगी ॥ १२ ॥ 4 
समदशी भवानस्ति दयाल॒हृदयो5पि च । 
अनामयमवामोतु यथा स क्रियतां तथा ॥ १२ 
आप समदी तथा दयाळ हैं। अतः बादशाह जैसे नीरोग हॉ | 
वैसा उपाय आप करिये ॥ १३ ॥ 
वार्तामेतां समाकण्यं गुनेहदयमद्रवत्‌ । 
दया नापेक्षते सत्यं भेदभाव कदाचन ॥१४॥ 


इस सन्देशको सुनकर सुनिराजका हृदय पिघल गया । सत्य है; दया _ 
कभी भेदभाव को नहीं देखती ॥ १४॥ - 


दुराचारोऽपि चेत्कश्चिद्विवशो दुःखकातरः । 
साद्दायकमपेक्षत धत्ते तस्य तदात्मवान्‌ ॥ १५।। 
यदि कोई पापी भी सहायताकी अपेक्षा करे तो महान्‌ पुरुष अवश्य 


१८० 


उश्चकी सहायता करते हैं ॥ १५ ॥ 


सप्तदशः सगे १ २८ १ 


अयं योग्योऽथवाऽयोग्य इत्येवं सम्प्रधारणा । 


आपत्काले न शोमेत दयाद्रेमनसां सताम्‌ ॥१६॥ 
यह सहायताके योग्य हे.अथवा नहीं, ऐसा विचार आपत्ति के समय 
शोमा नहीं देता ॥ १६ ॥ 
यतिःप्रोवाच वो भूपो भद्रमेतु प्रयात च । 
कार्यान्तरनिमग्नोऽहतत्र गन्तुं न कामये ॥१७॥ 
श्रीस्वामीजीने कहा, तुम्हारे राजाका कल्याण हो । तुम लोग जाओ । 
में अन्य कार्यमें लगा हूँ अतः वहाँ नहीं जाना चाहता ॥ १७ ॥ 
मुन्यनागमनश्रावाहीधंमुच्छ्वस्य विह्वलाः । 
सर्वे दुगन्धयामासुस्ते सदागतिमण्डलम्‌ ॥१८। 
मुनिराजके न 'चळनेकी बात सुनकर सब सेनिकोंने व्याकुल होकर 
लम्बी साँस लेकर वायुमण्डलको दुर्गन्धित कर दिया ॥ १८ ॥ 
उदासीनान्समासीनान्समासाद्य सदग्रणोः । 
राजा बोऽनाभयो जातो मा स्म शोचत सोऽभ्यधात्‌। १९॥ 
श्रीामीजीने उन सबोंको उदास बैठे देखकर कहा कि तुम ढोग 
चिन्ता मत करो । तुम्हारे बादशाहको आराम हो गया है ॥ १९ ॥ 
अविश्वासग्रहग्राहशृहीतेर्‌पकिङ्रेः । 
मयारोहचणश्चेकः प्रेषितो नृपसन्निधौ ॥२०॥ 
बादशाहके दूतोंको विश्वास नहीं हुआ । तब उन्होंने शीप्न एक 
अच्छे उँटसवारको ( दिल्ली ) भेजा ॥ २० ॥ 
तरस्वी त्वारितं गत्वा गृहीतन्पवातेकः । 
अट्पैरहोभिरागत्य सुखयामास सेनिकान्‌ ॥ २१॥ 
उस उँटसवारने दिल्ली शीघ्र जाकर, थोड़े ही दिनोंमें आकर बाद- 
शाहके शुभ समा'चारसे सैनिकोंको प्रसन्न कर दिया ॥ २१ ॥ 


२८२ श्रीरामानन्द्दिग्बिजये 


योगिनो योगसिद्धिं तां म्लेच्छराजगुरुस्तदा । 
तकी कोऽपि कुतकी स विषेहे न विषान्तरः ॥ २२ | 


बादशाहके शुरु तक्री विषेछा हृदयवाला दोनेके कारण इस योग- 


सिद्धिको न सह सका ॥ २२ ॥ | 
अमर्यादस्तकी सोऽथ काशीमागत्य सन्मुनिम्‌ | 


` बिजेतुं यतनं वादे चक्रे मूर्खशिरोमणिः ॥२३॥ ` 


वह तक्की काशीमें आकर श्रीस्वामीजीको वादमें जीतनेका प्रयत्न 
करने लगा ॥ २३ ॥ 
वामनं तं पुनः प्रेष्य स्वामिनं समस्ूचयत्‌ । 


तको वादाय सोत्फण्ठस्तवाज्ञामिच्छतीति च ॥२४॥ २ 


उस तक्रीने उसी वामनब्राह्षणको पुनः भेजकर स्वामीजीको सूचना 
दी कि आपके द्वारपर तक्को वाद करनेकेलिये उत्कण्ठित” होकर 
बैठा है ॥ २४ ॥ 
तन्युखात्तद्चः श्रत्वा संत्यक्तम्लेच्छभाषणः । 
त्यक्तत्रः स कालज्ञस्तकीं मुनिरजूहत्रत्‌ ।।२५।। 
वामनके सुखसे यह वचन सुनकर J्ळेच्छोंके साथ वारतालापका 
त्याग करनेवाले श्रीस्वामीजीने नियमको छोड़कर उस तक्रीको 
बुलाया ॥ २५ ॥ FE क 
अहङ्कार महासपदष्ट्रास्पश विसूछितः । 
तं कथश्चन पप्रच्छ फेनिलेन सुखेन सः | २६ ॥ 
अहङ्काररूपमद्दासपेके काटनेसे मूर्छित हुआ, रूखमें फेन भरकर 
जैसे तैसे तक्रीने पूछा ॥ २६ ॥ , 
मूतिपूजापरायत्ता निहतैवाशरीरता । 
त्रह्मणस्तत्कथं श्रीमास्तदाराधनतत्परः ।। २७।। 


सप्तदशः सरो; २८३ 


उसने पूछा कि, मूतिमत्ता के अधीन होकर ब्रह्मकी अशरीरता नष्ट 
हि जाती है। तो आप क्यों मूर्तिपूजा करते हैं !॥ २७ ॥ 
मक्त्यै शरीरतास्माकं सदेष्ट नाशरीरिता । 
ब्रह्मणस्तेन नो मन्ये दूषणस्य प्रवेशनम्‌ ॥ २८ ॥ 
स्वामीजीने कहा कि में ब्रह्मको भक्तिकेलिये शरीरी मानता हूँ, 
अशरीरी इष्ट नहीं | अतः कोई दोष नहीं ॥ २८॥ 
सशरीरं यादै ब्रह्म विनाशि सात्तदा च तत्‌ । 
घटादिवदहो श्रीमन्सशरीरत्बहेतुना ॥ २९ || 
तक़ीने कहा, यदि आप ब्रह्मको शरीरवाला मानेंगे तो वह विनाशी 
हो जायगा | क्योंकि जो शरीरवाला होता है वह विनाशी देखा गया 
है। जैसे कि घट ॥ २९ ॥ 
अग्राकृतशरीरत्वादविनाशि सदैव तत्‌ । 
ताइकूछरीरताभावात्तत्ता नास्ति घटादिषु ॥ ३० [| 
खामीजीने कहा कि, ब्रह्माका शरीर अप्राकृत शरीर है। अतः 
उसका नाश नहीं होता । जहाँ-जहाँ ऐसा शरीर है वहाँ-वहाँ अवि- 
नाशित्व है। जहाँ-जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ अविनाशित्व भी नहीं है। 
षटपटादिमें अप्राकृतशरीरत्व नहीं है अतः वह विनाशी हैं ॥ ३० ॥ 
अशरोरत्वभावे स्याद्वता सन्देशहारिता । 
बृहम्मदप्रभृतीवां यत्मसिद्ध॑ तवाङ्गने ॥ ३१ || 
किच यदि ब्रह्म अशरीरी हो तो तुम्हारे घरके सिद्धान्तानुसार 
हम्मद आदि पैगम्बर नहीं हो सकते ॥ २१ ॥ 
एवं पराजितो म्लेच्छो म्झेच्छराजस्य संमत! । 
स तकी सुनिनाथस्थ निपपात पदाम्बुजे ॥३२॥ 


२८४ श्रीरामानन्द दिग्विजये 


इस प्रकार बादशाहका माननीय वह तक्री वादमें भी पराजित होकर 
स्वामीजीके चरणोंमें पड़ गया ॥ २२ || 

अपराधश्चमां प्राथ्ये शिरसा च प्रणम्य तम्‌ । 
गलितोद्गर्वगरलो दिल्लीं प्रतिययौ तक़ी ॥३३॥ 


प्रणाम करके, अपराध क्षमाकराकर “अहङ्कारहीन होकर? वह तक्र 


दिल्लीको चला गया ॥ ३३ || 
तत्र राजसमज्यायां सिकन्दरपुरो गतः । 
स यतीशस्य माहात्म्यं यथायथमशिश्रवत्‌ ॥२४॥ 
वहाँ बादशाइके दरबारमें जाकर बादशाइृके आगे, श्रीस्वामीजीका 
जैसा माहात्म्य उसने देखा था वैसा सुना दिया ॥ ३४ ॥ 
माहार्म्यातिशयं तस्य श्रत्वासो स्वगुरोप्ठुखात्‌ । 
स्वर्यं चाप्यनुभूयैव परमग्रीतिमा ययो ।। ३५॥। 
बादशाह तक्कीके रखसे स्वामीजीका माहात्म्य सुनकर तथा स्वय 
भी उसका अनुभव करके बहुत प्रसन्न हुआ ॥ २५ ॥ 
विविधानि सुरलानि स्वणेभाण्डशतानि च । 
कौशेयानि च वासांसि यतये प्रेषिषन्नूपः ॥३६॥ 


बादशाहने नानाप्रकारके रल, सोनेके पात्र, अनेकों रेशमी वस 
स्वामीजीकी सेवामें गॅटमें भेजे ॥ २६ ॥ 


त्यक्तप्रतिग्रहः श्रीमानाञीर्वादपुरस्सरम्‌ । 
तेरेव किङ्करः साधं तत्सव संन्यवीब्ृतत्‌ ।। ३७।। 


श्रीयतिराजने आशीर्वाद देकर उन्हीं दासोंके साथ वे सब वस्तु» 1 | 


लौटा दिये ॥ ३७ ॥ 


शी 


सप्तरशः सर्ग; २८५ 


इति नैस्पद्यमालोच्य यतिराजस्य भूमिपः । 
महादाश्वर्यमासाद्य मनसि प्रससाद सः ॥३८॥ 
बादशाह स्वामीजीकी इतनी निःस्पृहता देखकर, आश्चर्य पाकर मनमें 
प्रसन्न हुआ ॥ १८ ॥ 
गमनागमने वीक्ष्य योगीन्द्रस्तदनन्तरम्‌ । 
राजपूरुषसंघानां मेने विप्नमिद परम्‌ ॥३९॥ 
तबसे बहुतसे राजपुरुषोंका आनाजाना देखकर श्रीस्वामीजीने सोचा 
कि यह बहुत बड़ा विश्न हे ॥ ३९ ॥ 
कञ्चित्कालं प्रदेशानामटनं निथ्चि्राय स! । 
शिष्यमण्डलमादाय वाराणस्या; स निर्ययो ॥४०॥ 
कुछ कालपर्यंत देशाटन करनेका श्रीस्वामीजीने निश्चय किया । अतः 
सत्र शिष्योंको साथ लेकर काशीसे चल पड़े ॥ ४० || 
एकदा भ्रमतस्तस्य महाराष्ट्रानुपेयुषः | 
सिद्धसेनगणिजेंनसाधु! सविध आगमत्‌ ॥४१॥ 
एक समय जब श्रीस्वामीजी भ्रमण करते-करते महाराष्ट्रमे आये तत्र 
सिद्वसेनगणिनामक एक जैनसाधु उनके पास आया ॥ ४१ ॥ 
नास्ति कोऽपि जगत्कर्ता वैदिकं वचनं सृषा । 
अनाद्यानिधनं सवं जगदित्यागदच्च स! ॥४२।। 
उसने कहा कि, कोई भी संसारका कर्ता नहीं है । अतः जगतको 
सकतृंक कहनेवाले वेदवाक्य मिथ्या हैं। यह संसार तो सदासे ऐसा 
ही हे और ऐसा ही रहेगा ॥ ४२ ॥ 
दन्तच्छटाघटा दूरोत्सारितध्वान्तवैभवः । 
अनन्तवैभवोपेतस्तमुवाच यतियंचः ।।४३॥ 
श्रीस्वामीजी महाराज बोले ॥ ४३ ॥ 
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जगतो यदि कर्तृत्वं कस्मिथिद्रोचते न ते । 


नियमेन पदाथोनां 
यदि तुमको किसीमें जगत्‌क 
जो पदार्थोंकी उत्पत्ति देखनेमें आती है वह नष्ट 
यथा पथीष्टका दृष्टा क्रमतः स्थापिताः क्वचित्‌ । 
संग्रहीता भवेदासां कोपीत्युत्पद्यते मतिः ॥४५॥ 
जैसे मार्गमें क्रमसे स्थापित ईटोंको देखकर यह बुद्धि उत्पन्न होती है 
कि इनका क्रमपूर्वक स्थापन करनेवाला अवश्य कोई है | ॥ ४५ ॥ 
तथा क्रमेण सम्बद्धान्‌ भवभावान्विभाव्य क; । 
मतिमान्नानुमिहतामेषां करतारमादिमस्‌ ॥४६॥ 
उसी प्रकारसे सांसारिक पदार्थोको क्रमबद्ध देखकर कौन बुद्धिमान्‌ 
. इनके आदिकर्ताका अनुमान नहीं करेगा १ ॥ ४६ ॥ 
मृद्‌ पेजोमरुत्खेषु की विकारो विहरन्सदा । 
तेषामनित्यतोद्द्योते सामथ्यं दधते महत्‌ ॥४७॥ 
पृथ्वी, जळ, तेज, वायु और आकाइामें रहनेवाला जो विकार है वह 
इन सर्व पदार्थोंकी अनित्य सिद्ध करने में महान्‌ सामथ्यं रखता 
है ॥ ४७॥ | | 
अनित्येष्वेव भावेषु नित्यत्वं यैनिधीयते । 
बुधैस्तद्बुद्धिदौब॑स्ये कृपादष्टिविंधीयते ।।४८।। 


अनित्य पदार्थोमें जो नित्यबुद्धि रखते हैं उनकी बुद्धिकी दुर्बछतापर 
ज्ञानिजन कृपादृष्टि ही करते हैं ॥ ४८ ॥ 


स्याद्वाद चेत्समुद्भाव्य नित्यतानित्यते अपि । 
तनुपे तव॑ पदार्थानां विद्वदृभ्यस्तन्न रोचते ॥४९॥ 


1 कत्व नहीं रुचता हो तो नियमपूर्वक 
हो जायगी ॥ ४४ || 


` समुत्पादी विपद्यते ॥४४॥ | 
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गदि ठुम स्याद्वादका उळावन करके निखिल पदार्थोमें नित्यब और 
बनित्यल दोनों धर्म स्वीकार करोगे तो वह विद्वानोंको नहीं 
ऱ्चेगा || ४९ ॥| 
मिथो २रुडूथमापन्ना धर्मास्तु युणपत्क्वचित्‌ । 
शक्तुवान्ति न संस्थातुमेकस्मिन्नेव धर्मिणि | ५०|| 
परस्परविरुद्ध नानाधम एक ही धर्मीमें एक ही कालमें कहीं भी. 
नहीं रह सकते ॥ ५० || 
मनुपे चेदसम्त्रद्धमपि ब्रूहि बुतस्तदा । 
सक्तक जगन्न स्यात्तदेवास्मातुतवंत: ॥५१) 
यदि ऐसे असम्बद्ध स्याद्वादको स्वीकार करते ही हो तो बताओ कि 
| ही इस कुतकसे जगत्‌ सकतृंक क्यो नहीं सिद्ध हुआ ! अर्थात्‌ 
साद्वादकी रीतिसे जगत्‌ अकर्तृंक सकटक दोनों हो सकता है॥ ५१ ॥ 
किंच त्वन्मतयोस्तात मिथःकलहिनोरपि। . 
° | 
फलोपधायकत्व॑ स्याद्वमयोरुमयोन वा ॥५२॥ 
किंच, तुम्हारे माने हुए परस्पर दो विरोधिधमोंमें फछोपधायकता 
या नहीं ! अर्थात्‌ उससे कुछ फल सिद्ध होता है या नहीं ! ॥ ५२ ॥| 
तत्रं चेख्रतिपद्येत तदा वैश्वानरेरपि। 
जलेरिव सतां स्नान संभषेच्छान्तिदा यकम्‌ ॥५३॥ 
यदि उसमें अर्थोपधायकत्व है तो तुम्हारे मतमें अग्निसमूइमें उष्णत् | 
और शीतळ तथा वहित्व और जलत्व दोनों रहेंगे । तत्र तो जैसे ढोग 


"हसे स्नान करके शीतल होते हैं वैसे ही वहिसे मी खान करके उन्हे 
शीतल होना चाहिये || ५३ ॥ 


ससा ते विधवा जाता माता ते व्यभिचारिणी । 
केन्या प्रास्रत ते पुत्रम्षमो वृषमोञ्भवत्‌ ॥५४॥ 


~ / 


Re श्रीरामानन्द्दिग्विज ये 


कृपमणूकतां शापा ये जनास्त्वद्वशं गता! | | 

बचनारचना तेषामेष मा भूदरुन्तुदा ॥५५॥ | 

तुम्हारी बहिन बहुत पति वाली है अथवा विधवा हो गयी है, तुम्हारी | 

गाता व्यमिचारिणी है, तुम्हारी कन्या (कुमारी) को पुत्र हुआ है, . 

तुम्हारे ऋषमदेव दृषभ हो गये हैं, इत्यादिवचन तुम्हारे अनुयायियोंको . 

` व्यथित तो नहीं न करेंगे ! ॥ ५४-५५ ॥ | 

यद्यद्िनाशि तस्ये यत्काय तत्सकतकम्‌ । भु 

जगतोऽपि बरिनाशित्वात्कायेत्ं तस्य न क्षतम्‌ ॥५६॥ | 

जो-जो विनादाधर्मबाला है वह सब कार्य है। और जोकार्यहै | 

उसका कर्ता अवश्य है । जगत्‌ भी विनाशि है अतः उसमें कार्य | 

अव्याहत ही है ॥ ५६ ॥ 

स तनिर्माणसाम्थ्यामावक्षाराम्बुधो ध्रडन्‌ । 

जीवः कर पर्द कस्मादारोहतु तु जातुचित्‌ ॥५७। | 

jo 

उस जगतूके निर्माण करनेकी शक्तिसे हीन जीव जगतका कर्ता कैसे | 

हो सकता है !॥ ५७ || 

अतस्तस्यविनिर्माता वैदिकैरभ्युपेयते । | 

सर्वादूयुतक्रियाशक्ति गरज्यसाम्राज्यवुसियुः ॥५८॥ 


___ अत एव वैदिक ढोग समस्त अद्भुत क्रिया और अद्भुत शक्तिवाले | 
भगवानको ही जगतूका निर्माता खीकार करते हैं ॥ ५८ || 


॥ ९ 
तदाकण्य सबं स रागद्वेषमहाकरः | 


७ 
उचे पुनमहात्रुद्धो जिनमार्गानुधावक; || ५९ ॥ 
वह राग और द्वेषका म 


हान्‌ 2: 
नः नोभ ५९॥ १ बात आन्तकुङ होत हा 


सप्तदशः सगेः २८९ 


ङ वा जगत्सष्टा प्रभुस्तव | 
शरीरित्वेऽप्यदृश्यं वा शरीरं दृश्यमेव वा ॥ ६० ॥ 
आपका जगत्सष्टा ईश्वर शरीरी हे बा अशरीरी ! यदि शरीरी है तो 
वह शरीर अदश्य है अथवा दृश्य १ ॥ ६० || 

सशरीरो जगतस्रष्टा शरीरं तञ्च सवथा । 

९ च्छ क्र 

दृश्य भक्तगणेरेव निधेताखिलकिल्बिपैः ॥६१॥ 
भ्रीस्वामीजीने उत्तर दिया कि जगत्लष्टा प्रभु शरीरी हैं। तथा 
वह शरीर सर्वथा समस्तदोषञ्चन्य भक्तजनोंको ही दृष्टिगोचर होता है॥६१॥ 
शरीरित्वे$न्तरेणापि त तणादिविजायते | 
कार्यवस्याक्षतेस्तत्र हेत्वाभासत्वमीक्ष्यते ॥६२॥ 
जैन साधु बोळा, यदि ईश्वर शरीरी है; तो उस सशरीर ईश्वरके 
विना भी खेतोंमें तृण आदि उत्पन्न होते हँ । कार्यत्व तो वहाँ पर भी है 
ही । अतः क्षित्यादयो बुद्धिमत्कर्तकाः, कायत्वाद्‌ , घटवत्‌ इस अनुमानमें 
कायत्ब देतु, असद्धेत है ॥ ६२ ॥ 

शरीरी स स्वशक्त्येव यानि बीजान्यजीजनत्‌ । 


तानि चोप्तानि भूगर्भ द्युपयन्ति तृणद्रुताम्‌ ॥६३।। 
श्रीस्वामीजी बोले, शरीरी परमात्माने अपनी शक्तिसे जिन बीजोंको 
प्रथमसे ही उत्पन्न कर रखा है, वे ही प्रथ्वीमें बोये जानेपर तृण, वृक्ष 
आदि भावको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ६३ ॥ 
पुत्रली नतेयन यद्वन्न पटान्तरितो नटः । 
ठक्ष्यते मनुजेस्तद्दन्नाभक्तेरश्यते प्रभु! ॥ ६४ ॥ 
जैसे पुतळी नचाता हुआ नट, पटादिसे अन्तरित होनेके कारण 
उपढक्षित नहीं होता है, उसी प्रकार प्रभु प्रतिक्षण सब कुछ कर रहे हैं 


परन्तु भगवद्धक्तोंके अतिरिक्त उन्हें कोई नहीं देखता है ॥ ६४ ॥ 
११५ 


गा श्रीरामानन्ददिग्विजये 


प्रक्ष्मदर्शी यथा कथिज्ज्ञानी पञ्यति तं नटम्‌ । 


तथा भक्तिप्रकाशात्मा जगत्कर्तारमीक्षते ।।६५।। 
जिस प्रकारसे सूक्ष्मदर्शी कोई ज्ञानिपुरुष नाते हुए उस नरको | 


देखता है उसी प्रकारसे भक्तिरूपप्रकाशसे परिपूर्ण आत्मा उस 
जगत्कर्ताको देखता है ॥ ६५ ॥ 
एक एवेश्वरः सोऽथ बहवो वा भवन्मताः । 
तर्य सरबावलम्बी त्वं अहि स्पष्ट यृतीश्वर ॥६६॥ 
जैन साधु बोला, ईश्वर एक है अथवा अनेक १ दे यतिराज ! इसका 
स्पष्ट समाधान करिये ॥ ६६ ॥ 
सकलश्रुतिसन्दिष्टः सवशक्तिसमन्वितः । 
एक एब जगत्स्रष्टा मन्यते जगदीश्वरः ॥६७॥ 
श्रीरवामीजी बोले, सकळश्रृतिप्रतिपादित, सबंशक्तिमान्‌, जगतका 
स्वामी, जगत्खष्टा एक ही है; अनेक नहीं ॥ ६७ || 
कारणं किं पुरस्कृत्य वेदैवंदानुयायिभिः । 
एक एवेश्वरोऽस्तीति डिण्डिमो बाद्यते सदा ।।६८॥ 
जैन बोला, क्या कारण है कि वेद और वेदानुयायी ढोग सर्वदा यह 
डिण्डिम बजाते रते हैं कि ईश्वर एक ही है? ।। ६८ ॥ 
ईश्वराणां बहुत्वं चेदेकस्मिन्‌ कार्यवस्तुनि । 
मर्त्य सम्भवेत्तस्मादेक एवेश्वरो मतः ।।६९॥ 
श्रीस्वामीजी बोले, यदि अनेक ईश्वर हो तो एक ही कार्यमें विरुद्ध 


न | कक होनेकी सम्भावना है। अत एव इंइबर एक ही अभिमत 


कीटिकाशतनिष्पाद्ये शक्रमूद नि ट्श्यते ।. 
वैमत्यं नो न तत्काय्येहानिः काचिजनेरिह ।।७०॥! 
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जैन बोळा; सैकड़ों कीड़ियाँ मिलकर एक वल्मीक तैयार करती है; 
परतु उनमें वैमत्य नहीं देखा जाता हे तथा कार्यकी हानि भी नहीं 
देखी जाती। ऐसे ही इश्वर भी अनेक हो तो कोई क्षति नहीं 
हे॥ ७० | 
कीटिकाशत एकस्या एवास्ति खामिता मता । 
१ मत खै ® 
अन्यासां तदधोनत्वाट्रमत्यं सम्भवेन्नहि ॥७१॥ 
अनन्तकीड़ियोंमें एक अधिष्ठात्री होती है और अन्य कीड़ियाँ उसके 
अधीन रहती हैं; अत एव वहाँ वैमत्य सम्भव नहीं है ॥ ७१ ॥ 
अथ केन त्वया ज्ञातं पेमत्यं नास्ति तास्विति । 
अत्यरपकीटिकाभिस्तं देवं तुल्यता ऽसता ॥७२॥ 
तथा अत्यन्त अल्प निकृष्ट अज्ञानी कीड़ियोंके साथ उस ज्ञानस्वरूप 
पुरुषोत्तमकी तुलना करते हुए तुमने केसे जाना कि उनमें परस्परविरुद्ध- 
मत नहीं ॥ ७२ ॥ 
सर्वेगोऽसवंगो वापि स च देहात्मनाउथवा । 
न्ानात्मनेति वक्तव्य निपुणं निपुणात्मना ॥७३॥ 
पुनः जैन बोला, बह ईश्वर व्यापक है वा नहीं! यदि है, तो 
देइसे व्यापक है अथवा ज्ञानसे १ इसे आप अच्छे प्रकारसे समझा- 
इये ॥ ७३ ॥ 
सर्वगः सकलात्मासौ जगदीशो महाग्रशुः | 
ज्ञानाधेरिति सर्वत्र शास्रेण प्रतिपादितम्‌ ॥७४॥ 


श्रीस्वामीजी बोले, विश्वात्मा, जगदीश्वर, महाप्रभु धमभूतशानद्वारा, 
सरूपद्वारा तथा विग्रहद्वारा सर्वव्यापक हैं । ऐसा ही सवशास्रोंम प्रति- 
पादित है ॥ ७४ ॥ 


२९२ श्रीरामानन्द्दिग्विजये 


बिश्वतथक्षरियादि तदा वेदो वदन्‌ कथसम्‌ । 
न प्रकुप्यति भो बिद्रन्‌ कथङ्कारं वदेति ते ॥७५॥ 
जैन बोला कि, वेदोंमें तो लिखा है कि, “विश्वतश्रक्षुरुत विश्वतो 
मुखो विश्वतः पाणिरुत विश्वतस्पात्‌” अर्थात्‌ ईश्वरके चारों ओर मुख 
इत्यादि हैं, अर्थात्‌ शरीरात्मना व्यापकत्व लिखा है और आप जञाना- 
तमना व्यापकत्व कहते हैं, तब आपके ऊपर वेदका प्रकोप क्यों नहीं 
होगा १॥ ७५ ॥ 

) ९१ शि pe कह 2 ७ 
सवदर्शित्वमानन्तय सवंगत्व॑ च सवंथा । 
बोधयितुं प्रवृत्तायाः श्रुतेरर्थे न ते गतिः ॥७६॥ 

श्रीस्वामीजी बोले, इस श्रतिका अर्थज्ञान तुम्हे नहीं है । इस श्रतिका 
तात्पर्य यह है कि भगवान सर्वदर्शी हैं। ऐसी कोई भी क्रिया प्राणि- 
योंकी नहीं है जो प्रभुके शञानसे बाहर हो ॥ ७६ ॥ 
सर्वगः स च सर्वज्ञ ईश्वरः केन बुध्यते । 
आगमैरिति चेद्‌ जरषे तद्‌ विकल्पो निरस्य मे ॥७७॥ 
जैन बोला, वह इश्वर सर्वव्यापक और सर्वज्ञ है यह केसे आप 
जानते हैं १ यदि कहिये कि आगमों--बेदोंसे । तो मेरे विकल्पोंको दूर 
करिये ॥ ७७ ॥ 
आगमास्तत्कृताः सन्ति तद्भिन्नेर्वा कृता मताः । 
तत्कृता इति चेदस्तु तत्कृतौ का प्रमाणता ॥७८॥ 
_ वे आगम इस्वरकृत हैं अथवा अन्यकृत १ यदि इश्वरक्कत ही हैं 
तो ईश्वरकी कृतिम प्रमाणता क्या है १ अर्थात्‌ ईश्वर यदि अपना महत्त्व 
प्रकट करनेकेलिये असत्य ही लिख दिया हो तो कौन जानता है १ ॥७८॥ 


महत्त्वक्षतिरप्येषा तस्य संजायते यते । 
न महान्‌ स्वगुणोद्ोपे जिह्वां संचलयत्यपि ॥७९॥। 


आ ७० लक 


कं 


यदि ईश्वरकृत वेद हैं और उनमें ईश्वरका महत्त्व वर्णित है तब तो 


अ है। क्योकि महापुरुष स्वतः अपना 
वर्णन करनेकेख्यि जीभ नहीं हिलाते हैं ॥ ७९ ॥ अपना गुण 


पूर्वापर विरुद्ाथवाक्योपन्यासहेतुतः । 


कुरुते स स्वयं स्मस्य सबजञस्वनिवारणम्‌ ॥८०॥ 


पूर्वापरविरुद्धवचनोके निर्माता तुम्हारे ईश्वर स्वयं अपनी सर्वज्ञताका 
निवारण कर रहे हें ॥८० || | 


मा हिंस्यात्सवभूता नीत्युक्त्वा पूर्व ततः परम्‌ । 
अथ्नीषोमीयमित्यादि वाक्यं तत्र निदर्शनम्‌ ॥८१॥ 
वेदमें प्रथम तो कहा कि किसी ग्राणीकी हिंसा नहीं करनी चाहिये 


और उसके पश्चात्‌ विधान किया कि आग्निधोमीयपशुका वध करना 
चाहिये । यह वचन पूर्वापरबिरोधका उदाहरण है ॥ ८१ ॥ 
उन्मत्तानां प्रलापोऽयमप्रामाण्यं ततः श्रुतेः । 
ततो नास्त्येव सावेड्ये प्रमाणं तस्य किञ्चन ॥८२॥ 
यह वेद उन्मत्तोंका प्रलाप है अतः उसका प्रामाण्य नहीं | अत 
एव इंश्वरके सवज्ञ होनेमें कोई भी प्रमाण नहीं है ॥ ८२ ॥ 
तदन्यैश्वेत्कृता वेदा नो ततोऽपि प्रमाणता । 
रागड्रेषादिपूर्णतवात्तेषां तस्मादूविश्वुन सः ॥८२॥ 
यदि ईश्वरसे अतिरिक्त किसी अन्यके बनाये हुए वेद हैं तो भी 
उनका प्रामाण्य नहीं हे । क्योंकि वेदप्रणेता रागद्वेषादिसे पूर्ण रहे होगे । 
अतः किसी प्रकारसे सिद्ध न होनेके कारण ईश्वर | विशु नहीं हो 
सकता ॥ ८३ ॥ 
रत्वा यतिपतिर्वाचमेतस्य च्छञ्मस्नः । 
दञनांशुप्रकाशेन तमो दूरमपाहरत्‌ ॥८४॥ 
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श्रीस्वामीजी उस महाछलीके इस वचनको सुनकर बोले ॥ ८४ | 
नित्यत्वादागमानां ते न प्रणीता हि केनचित्‌ । 
सर्गादो भगवानेव प्रादुर्भावयतीह तान्‌ ॥८५॥ 
वेदोंके नित्य होनेके कारण वे किसीके बनाये हुए नहीं हैं । सृष्टि 
आरम्भमें प्रभु स्वयं उनका प्रादुर्भाव करते हैं ॥ ८५ ॥ 
स्वशुणख्यापनार्थाय श्रतयों न प्रवतिता । 
किन्तु याथाथ्यबोधाय तेन, तस्मान्न दूषणम्‌ ॥८६॥ 
उस भगवान्ले अपने गुगोंका वर्णन करनेकेलिये अ्रतियोंका प्रादुर्भाव 
नहीं किया है; किन्तु यथार्थज्ञानके निमित्त वेदोंको प्रकट किया हे ॥८६॥ 
मा हिंस्यादिति वाक्यं तु विद्ध्युत्सर्ग तमोनिधे । 
अपवादोस्ति तस्येद मग्नीषोमीयमित्यथ ।।८७॥। 
“मा हिंस्यात्सर्वा भूतानि? यह वाक्य उत्सर्ग है और “अरनीषोमीयं 
पञ्चमाळभेत? यह वाक्य उसका अपवाद है ॥ ८७ ॥ 
उत्सर्शेष्वपवादेषु नो विरोधोऽभिमन्यते । 
अन्यथा सवंशास्रेषु महान्‌ क्षोभो जनिष्यति ॥८८॥ 


उत्सर्ग और अपवाद वाकयमें विरोध नहीं माना जाता है । अन्यथा 
सबके यहाँ उथळ पुथळ हो जावेगा ॥ ८८ ॥ 


अथोवाच पुनजेंनो मिथ्यादष्टिसमाहतः । 
स्वाधीनो वा पराधीनः परमेशस्तवास्ति भो ॥८९॥ 


वह जैन पुनः बोळा, कि आपका व ह परमेश्वर स्वाधीन है अथवा 
पराधीन १ ॥ ८९॥ | 


स्वाधीनञ्चेत्कथं क्रोय्ये सुखितादुःखितादिका । 
नानावस्था वितत्येह जीवानां तेन तायते ॥।९८०॥ 


| 
“द्‌ 
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यदि वह स्वाधीन है तो जीवोंको सुख और दुःख आदिकी नाना 
व्या देकर क्यों क्रूरता करता है ॥ ९० | 
जीवकम पराधोना कृतिथेत्तस्य बिद्यते । 
तदा स्वायत्तमावाय दत्त एव जठाञ्जलि ॥९१॥ 


यदि उस ईश्वरकी कृति भी जीवोंके कर्माधीन दै तत्र तो उसकी 
घाधीनताकेलिये तिळाज्ञलि दे दी गयी ॥ ९१ ॥ 


बुद्धाबोधातिसंघातसम्पातपतिताशय । 
शकृत्कल्पं वमन्‌ गन्ध गुखेना यात्स मौनिताम्‌ ॥९२॥ 
उत्पन्न हुए अज्ञानसमूहके सम्पातके द्वारा पतित हो गया था अन्तः- 
करण जिसका, ऐसे उस जैन साधने मुखसे विष्ठासमान गन्ध उगलता 
हुआ मौनावलम्बन किया ॥ ९२ ॥ 
जीवानां च यथाकमं सुखदुःखे ददाति स । 
० ७ च ७ 
पारतन्त्यं भवेन्नेदं न्याय्यमेतदुदीयते ॥९३॥ 
श्रीस्वामीजी बोले, वह भगवान्‌ जीवोंके कर्मानुसार उसे सुख-दुःख 


देते हे । यह परतन्त्रता नहीं कही जा सकती। इसका नाम है 
न्याययुक्त कार्य ॥ ९३ ॥ | | 
किशित्कत समीद्यैव साधनाभावतों यदि । 
शक्यते चेन्न तत्कत तदाउस्वातन्त्यमिष्यते ॥९४॥ 
यदि कोई किसी कार्यके करनेकी इच्छा करके साधनोंके अभाव 
होनेसे उसे न कर सके तो उसका नाम पराधीनता है ॥ ९४ ॥ 


नैवमत्र भवेदीशे सति कमेकुळे प्रभु! । 


संबध्नाति फलैजीवाँस्तदभावे स नेहते ॥९५॥ 
भगवानर्मे ऐसा नहीं है। वह तो जब जीवोंके कमै रहते हैं तभी 
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फलोंद्वारा उन्हें बाँधते हैं। कर्म न हों तो उनको बाँधनेकी उन 
भी नहीं होती है ॥ ९५ ॥ 

एवं विसृष्टिनिर्माणेडप्यस्ति नो परतन्त्रता । 

तस्य किश्चित्परत्वं नो विद्यते जगतीतले ।।९६।। 

इसी प्रकार सृष्टिनिमाणमें भी प्रभुको पारतन्त्य नहीं है । संसारमें 

भगवानकेल्यि पर कोई वस्तु ही नहीं है। परतन्त्रता कहाँ से 
आवेगी ॥ ९६ ॥ 

चितोऽचितः शरीराणि तस्य भान्ति शरीरिणः । 

स्वशरीरे परत्वं चेर्स्वत्वं कुत्रोपयुञ्यते ।।९७।। 


चित्‌ ओर अचित्‌ ये दोनों ही डस शरीरी प्रभुके शरीर हैं । यदि 
स्वशरीरमें भी परत्व हो तो स्वत्व कहाँ रहेगा १ || ९७ | 


सर्वथेव स्वतन्त्रोऽसौ फलदाने विभुर्मत; । 
न्यायाध्यक्षो ददइण्डं परवान्न निगद्यते ।।९८।। 
भगवान्‌ जीवोंके फलदानमें सर्वथा स्वतन्त्र ही हैँ । न्यायाथ्यक्ष 
अपराधीको दण्ड देता हुआ परतन्त्र नहीं कहा जा सकता ॥ ९८ | 
इंश्वरो यदि नित्योऽस्ति जगत्सर्गस्वभाबवान । 
अथवाऽतत्स्वभावोऽसाविति स्पष्टयुदीरय ॥९९॥ 
जैन बोला, यदि , आपका अभिमत ईश्वर नित्य है तो क्या वह 
त्रिभुवनकी सृष्टि करनेका स्वभाववाला होकर नित्य हे अथवा सृष्टि न 
करने का स्वभावबाला होकर नित्य है १ इसे आप स्पष्ट बताइये ॥ ९९ ॥ 
__ सगंखभावतायुक्तः सदा चेत्सर्गनिमितेः । 
न स्यादुपर तिस्तस्य तत्वे सृष्टिने युज्यते ॥१००॥ 
यदि वह सृष्टि बनानेका खभाववाढा होकर नित्य है, तब तो सृष्टि 
बनानेसे उसे कभी अवकष्श ही नहीं मिल सकता । और यदि वह 


में इच्छा 
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ही बनाता रहे तो सृष्टिका होना भी युक्त नहीं हो सकता । 
अर्थात्‌ क्रिया समाप्त न होनेसे सृष्टि सृष्टिशब्द॒ व्यपदेञ्या नहीं 
होगी ॥ १९९ ॥ «० 
अतत्स्वभावश्चे दौशस्तज्जगन्ति स नो सृजेत्‌ । 
सभावायोगतस्तस्मात्सगोऽयं नोपपद्यते ॥१०१॥ 
तथा यदि वह सृष्टि न बनानेका स्वभावाला होकर नित्य है तो 
री बह सृष्टि नहीं बना सकता । क्योंकि वह उसके खभावके विरुद्ध 
है । अतः सृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती ॥ १०१ | | 
सत्यं स नित्य एवास्ति जगल्लीलाधरो ब्रिभुः । 
तदा तत्तत्करोत्येब यदा यद्यत्समीहते ॥१०२॥ 
श्रीस्वामीजी बोले, तुम्हारा कथन सत्य हे | जगद्रपलीलाके धारण 
करनेवाले प्रभु नित्य ही हें । तथा जब-जब चाहते हैं तब वह कर 
लेते हैं ॥ १०२ ॥ 
विसृष्टिस्थितिसंहारलोलास्याभाव्यसंशुतः । 
जगन्नाथो महाशक्तिरनुयोज्यो न कस्यचित्‌ ॥१०३॥ 
ुष्टिस्थितिसंहाररूपलीलाके स्वभावसे युक्त तथा महाशक्तिसम्पन्न 
वह जगन्नाथ किसीके अनुयोज्य नहीं हैं ॥ १०३ ॥ 
रममाणो यथा बालो बिम्बं निर्माति तत्पुनः । 
विनाशं गमयत्येव परमात्माऽपि चेष्टते ॥१०४॥ 
जैसे जालक खेळता हुआ मिट्टी आदिसे कोई बिम्ब बनाता है और 
पुनः बिगाड़ देता है उसी प्रकारसे लीलामयप्रशु करते रहते हैं ॥ १०४॥ 
स्वभावभेदेऽनित्यत्वं समायाति परात्मनः । 
पार्थिवं च शरीरं स्यादत्र योग्यं निदर्शनम्‌ ॥१०५॥ 


२९८ श्रीरामा नन्द दिग्विजये 


जैन बोला कि कदाचित्‌ ऐसा मानियेकि वह एक ही स्वभावसे 
जगत्‌की सृष्टि भी करता है ओर प्रलय भी करता हे तो स्वभावके 
अभेद होनेके कारण सृष्टि और संहार दोनोंका यौगपद्य प्राप्त होगा | 
यदि स्वभावान्तरसे सृष्टिप्रलयकी निष्पत्ति स्वीकार करिये तो नित्यत्वकी 
हानि है। क्योंकि स्वभावभेद ही तो अनित्यताका लक्षण है। जैसे 
आहारपरमाणुसहक्कत पार्थिवशरीरको प्रतिदिन अपूर्व-अपूर्व उत्पादनसे 
स्वभावभेद होनेके कारण अनित्यत्व है वैसाही ईश्वरमें भी प्रात 
होगा ॥ १०५॥ 
स्वभावभेदेऽनित्यत्वं प्राकृतेष्वेव वस्तुषु । 
नाप्राकृते परेशे तत्प्रसञ्येत कथश्चन ॥१०६॥ 
स्वामीजी बोले कि स्वमावभेद केवल प्राकुृतवस्तुओंमें ही अनित्यता- 
का प्रयोजक हो सकता हे । अप्राकृत परमेश्वरमें यह अनित्यत्व कमी 
नहीं आ सकता है ॥ १०६ ॥ 
स्वभावमेदेऽनित्यत्वं ब्रुववा किं ग्रसाधितस्‌। | 
मेदो यत्र स्वभावस्य नास्ति तत्रा स्ति नित्यता १।।१०७॥ 
किंच स्वमावमेदसे अनित्यस्वका प्रतिपादन करते हुए तुमने क्या 
सिद्ध किया १ यह तो नहीं, कि जहाँ स्वभाव भेद नहीं है वहाँ अनित्यत्व 
भी नहीं है १ ॥ १०७ ॥ 
एवं चेदनले दोषप्रसक्तिस्त्वन्मते भवेत्‌ । 
उष्णस्वभावासंहाराचस्माद्भेदोऽमिदाकरः ॥। १०८॥। 
यदि ऐसा ही हो तब तो तुम्हारे मतमें अभिसें भी दोष आवेगा । 


क्योंकि अभिका उष्णस्वभाव कभी भी नष्ट नहीं होता है। तब तो 
उसे तुम्हें नित्य मानना होगा। अतः स्वभाव अनित्यस्वका सर्वथा 


प्रयोजक नहीं है ॥ १०८ ॥ 


सप्तद्शः सगे! २९९ 


किंच प्रेक्षावतामत्र प्रवृत्तेः कारणद्वयम्‌ । 
स्ार्थोऽथवानुकम्पेति कतरत्त्र कारणम्‌ ॥१०९॥ 
जैन पुनः बोला, बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकी प्रवृत्तिमें दो ही कारण होते हें । 


एक खार्थ, और दूसरा दया । इन दोनोंमेंसे ईश्वरकी सष्टिरूपपरवत्तिमे 
कौन सा कारण है १ ॥ १०९ || 


न तावच्छक्यते वक्तुमसो स्ताथीरप्रब्तते | 
कृतकयतया तस्य॒ परेशस्य यतीक्वर ॥११०॥ 
हे यतीश्वर ! आप यह तो कई नहीं सकते कि बह स्वार्थवश 
सृष्टिमे प्रवृत्त होता है । क्योंकि वह सर्वथा कृतकृत्य है ॥ ११० ॥ 
0 
कारुण्यादपि नो युक्ता तस्प्रवृत्ति य तो5स्ति तत्‌ । 
परटुःखप्रहाणेच्छा सर्गाभावे न दुःखिता ॥१११॥ 
कारुण्यवशसे भी ईश्वरकी सुष्टिरूपप्रवृत्ति युक्त नहीं है । क्योंकि 
परदुःखके नाशकी इच्छाको ही कारुण्य कहते हैं। यदि सृष्टि न हो तो 
किसीको दुःख भी न हो | दुःख न हो तो दयाकी आवश्यकता ही नहीं 
हे । अतः सृष्टिकी प्रवृत्तिमें यह भी कारण नहीं है ॥ १११ ॥ 
सर्गान्तरेषु टुःखित्वमापन्नेषु दयावशात्‌ | 
प्रवृत्तिरेषा जीवेषु प्रपपन्लेति चेन्मतस्‌ ॥११२॥ 
दूसरी सृष्टिमें दुःखभावको प्राप्त हुए जीवोंपर दया करके भगवानकी 
यह प्रवृत्ति है, यदि ऐसा कह्वियेगा तो--॥ ११२ ॥ 
अन्योन्याश्रयदोषः स्यात्सृष्टिः कारुण्यत; कृता | 
| कारण्यं संभवेत्सश्या ततः सबं निरर्थकम्‌ ॥११३॥ 
अन्योन्याश्रय दोष होगा । यदि कारुण्य हो तो सृष्टि करे ओर सृष्टि 
बने-बीव दुःखी हों तो कारुण्य उत्पन्न हो ॥ ११३ ॥ 


i isi 
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लीलारूपेयमीशस्य सृष्टिः कारुण्यहेतुका । 
अन्योन्याश्रयदोषस्य वत्स लेशो न विद्यते ॥११४॥ 


श्रीस्वामीजी बोले, भगवान्‌की लीलारूपा यह सृष्टि कारुण्यहेतुका हे । 
तथा त्वदुक्त अन्योन्याश्रय दोषका तो गन्ध भी नहीं है ॥ ११४ ॥ 


जीवानामप्यना दित्वात्कमंणामप्यनादिता । 


वस्तुन्यना दिनि प्रेक्षाऽऽदित्वस्यास्ति निरथिका । ११५, 


जीव भी अनादि हैं ओर उनके कर्म भी अनादि हैं । अनादि वस्तुमें 
आदित्व शोधना निरर्थक है ॥ ११५ ॥ 
अवाहानादितो नित्यं पुना रात्रिः पुनर्दिनम्‌ । 
कमात्प्रवतते यद्धत्तथा सृष्टेरपि क्रम ॥११६॥ 
. जिस प्रकारसे रात्रिके पश्चात्‌ दिवस और दिवसके पश्चात्‌ रात्रिका 
केम चला आता है ओर चलता रहेगा । उसी प्रकारसे सृष्टि भी प्रवाहसे 
अनादि है ॥ ११६ ॥ 
पृथिव्यादीनि वस्तूनि धारणादिक्रियां यथा । 
९ 45 
स्वाभाव्यात्कुवते तद्॒दीश्वरोष्पि विचेष्टते ॥११७॥ 
जिस प्रकारसे प्थिवी आदिसें स्वस्वधारणादिक्रिया स्वभावसे ही है 
उसी प्रकारसे प्रभु भी अपनी जगनतिर्माणरूपलीला स्वभावसे ही करते हैं । 
उनकी प्र वृत्ति बुद्धिपूविका होनेसे जिस कार्य्यके उत्पादनका कारणसांनिध्य 
होता हे उसकी उत्पत्ति करते हैं और जिसका कारणसा न्निध्य नहीं है 
उसे नहीं बनाते । अतः सब समसञ्ज है ॥ ११७ || 
एवं सर्थुक्तिसम्पक्तसक्तिसश्वयवायुभिः । 
क्षिसस्तस्थ विपक्षस्य पश्षकक्षोऽनलेऽपतत्‌ ॥ १ १८॥ 


हि rg. 1 
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इस प्रकारसे श्रीस्वामीजीके सुन्दरयुक्तिपू्णबचनरूपवायुसे उड़ाया 
आ विपक्षी-जैनका पक्षरूपतृण अभिमें पड़ गया ॥ ११८॥ 
दग्धसंशयशाखी स विषयेऽस्मिन्निरृत्तरः । 

पुनः प्रववृते जेनः शोचाचार॑ बिनिन्दितुम्‌ ॥११९॥ 


इस विषयमें निरुत्तर होकर, संशयरहित होकर, वह जैन साधु पुनः 
शोजाचार-पवित्रतासरक्षणकी निन्दा करनेमें प्रवृत्त हुआ ॥ ११९॥ 


अद्िगात्राणि शुध्यन्तीत्येबमादिक्षदादिमः । 
खसं स्मृती स्मृतो ते खाद्भूपस्ते सन्मनुर्मनुः।। १२०॥। 
बह जैन बोळा कि, आदिराज मनुने अपनी स्मृतिमें लिखा है कि 
जलसे शरीर शुद्ध होता हे । यह आपके स्मरणमें होगा ॥ १२० || 
अर्थेहीनेयशुक्तिः स्यादखिचर्मासुजान्विते । 
देहे किल्विषगेहेऽस्मिञ्शुद्भता कार्त वस्तुतः ॥ १२१॥ 
मैं मानता हूँ कि वह कथन व्यर्थ है क्योंकि अस्थि, चर्म, रक्त 


आदि युक्त इस पापाकर देहमें वस्तुतः शुद्धता क्या हो सकती 
है १॥ १२१ ॥ 
स्नानमाचरताभीक्णं जन्तूनां सक्ष्मदेहिनाम । 
नहिंसाऽचरितेत्येवं मतिमान्‌ कोऽनुमन्यताम्‌ ॥१२२॥ 
सर्वदा खान करनेवाले मनुष्यने सूक्ष्मशरीरवाळे जन्तुओंकी हिंसा 
नहीं की, ऐसा कौन बुद्विमान्‌ मान सकता है !॥ १२२॥ | 
आन्तरं यदि शौच स्याद्‌ बहिः स्यात्तच्च वा नवा । 
तत्किमर्थं जगै्व्यर्थं पेदिकेस्तत्समुद्यते ॥१२३॥ 
यदि अन्तःकरणकी शुद्धता अच्छे प्रकारसे हो तो बाहरकी शुद्धता 
हो अथवा न हो उससे कोई फल नहीं। तो क्यों व्यर्थमें वेदानुयायी 
लोग बाह्य शौचाचारका पालन करते हैं !॥ १२२ ॥ 


श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


उदरं चेन्मनुष्याणां विण्मूत्रेः सम्परिप्लुतम्‌ । 
गुदप्रक्षालनं क्षालो हस्तयोरसत्खया सुधा ॥१२४॥ 
मनुष्योंका पेट तो विष्ठा ओर मृत्रसे भरा ही हुआ है । तो शुद. 
प्रक्षालन मृत्तिकासे हाथ पग धोना व्यर्थ ही है ॥ १२४ ॥ 
दन्तानां घेणं दूर तिष्ठतु क्षालनेप्यहो । 
महापापं प्रजायेत जीवानां मृत्युकारणात्‌ ॥१२५॥ 
दाँतोंको प्रभाती ( दाठुन ) आदिसे रगड़ना तो दूर रहा उसके 
धोनेसे भी महापाप होता है ! क्योंकि वहाँके जन्तु मर जाते हैं ॥१२५॥ 
इषद्धास्ये यतेरास्ये श्रुत्वा तस्य वचोभरम्‌ । 
निरासाय तदुक्तोनां रसना रसमास्णृशत्‌ ॥१२६॥ 
स्वामीजी हसकर खण्डन करने लगे || १२६ || 
केशोत्पाटपटोऽपट्बी गीबराकी च तावको । | 
केषां न विदुषां चित्तं दयाभावं विगाहते ॥ १२७ ॥ 
श्रीस्वामीजी बोले, हे केशनोचने में चतुर ! यह तुम्हारी बराकी बाणी 
किन--विद्वानोंके हृदयमें दयाभाव प्रकट नहीं करती ? ॥ १२७ ॥ 
येन देहेन धर्म्याणि कर्माण्यज्यीनि सन्ति ते ¦ 
मलोपडूंहित॑ क्रत्वा तं कथं मन्यसे सुखम्‌ ।। १२८॥ 
जिस देहसे तुमको उत्तमोत्तम धभकर्म प्रास करने हैं उसे मल्पूर्ण 
करके तुम कैसे सुख मानते हो १॥ १२८ ॥ 
अपवित्रेण गात्रण पवित्राणि कथं ननु। 
सावनेन हि साध्यानि सिध्यन्ति मतिस्रदन ।।१२९॥ 


हे मतिसूदन ! अपवित्र शरीर-सा धनसे पवित्र 1 केसे 
ज साध्य- स 
सिद्ध हो सकते हें ॥ १ १२९ ॥ FO 
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शौचमाम्यन्तरं चास्तु बाहीकमपि तत्तथा । 
बाहीक पूव॑सोपानमान्तरं तदनन्तरम्‌ ॥१३०॥ 
आभ्यन्तर और बाह्य दोनों शोच होना 'चाहिये ! बाह्मपवित्रता 
प्रधमतोपान है और आन्तरिकपबित्रता उसके आगेका सोपान 
है १३० ॥ 
अन्तःशुद्धि न कुत्रापि बाह्मशुद्धिविबाधते । 
तत्कथं यज्यतेष्सभ्य भिषक्छास्त्रं द्रिषन्युधा ॥ १३१॥ 
तथा बाह्मशुद्धि अन्तःशुद्धिमें कोई बाधा तो पहुँचाती ही नहीं दै । 


तब हे असभ्य ! वैद्रकशा्रके साथ द्वेष करते हुए उसे क्यों छोड़ते 
हो॥ १२१ ॥ 


स्वेदः संजायते देहे तब ग्रीष्मेषु तं ततः । 
वस्त्रेण प्रोज्छितुं कस्मादुद्य याति ते मतिः ॥१३२॥ 
गमीके समयमै जब तुम्हारे शरीरमें स्वेद-पसीना उत्पन्न होता है 
तत्र उसे क्यों पोंछते हो १॥ १३२ ॥ 
अलं सले शरीरस्थे बहूनां वसतां झुतः | 
प्रतनूनां हि जन्तूनां हिंसां हिंसां न मन्यसे ॥१३३॥ 
शरीरमें रहे हुए मळमें निरंतर उत्पन्न होकर रहनेवाले सूक्ष्म जीवो 
की हिंसाको तुम हिँसा क्यों नहीं मानते हो ! ॥ १३३ ॥ 
हिंसाश्च त्रिविधाः कल्पतरवो गुरवस्तव । 
मन्यन्ते तासु जायेत शौचाचारेषु का वद्‌ ॥ १३४ 


किच तुम्हारेलिये कव्पवृक्षसमान तुम्हारे शुरुओंने तीन प्रकारकी 
हिंसाका स्वीकार किया है। उन तीनोंमेंसे शौचाचारपालनमें कोन सी 


| हिंसा होती है सो कहो १ ॥ १३४ ॥ 
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न प्रथमा द्वितीया वा शक्यते वक्‍तुमाविल । 
दोषानाधायकत्वात्त तयोस्ते स्तः समुज्झिते ॥ ॥। ३५॥ 
स्वरूपहिंसा और हेतुहिंसा तो कह ही नहीं सकते क्योंकि बे दोनों 
ही तुम्हारे मतमें दोषाधायक नहीं हैं। अतः यह दोनों तो छूट 
गयीं ॥ १२५ ॥ 
तृती याऽज्ञानिनामेव सविलासावतिष्ठताम्‌ । 
गेहे नेहेहतां वासं वेदिकानां गृहे क्वचित ॥१३६॥ 
अनुबन्धहिंसा मूर्खाके ही घरमै आनन्दपूर्वक निवास करो । उसके | 
लिये वैदिकोंके पास स्थान मत ठूंडो। तात्पर्यं यह है कि जिसको यह 
विश्वास हो कि तीथङ्करोंके वचन सत्य ही हैं वही तुम्हारी अनुबन्ध- 
हिसाका मान करेगा ।। १३६ || 
शोचाचारविहीनानां शकृत्स्षृष्टरापि बोऽस कृत्‌ । 
मन्वानानां निजं शुद्ध मातङ्गात्का भवेद्धिदा ।। १३७॥ 
शोच-पवित्रताके आपचारसे रहित, विष्ठाका अनेकवार स्पशं करके 
भी अपनेको पवित्र माननेवाले तुममें और चाण्डालमें क्या मेद 
हे ॥ १३७॥ | 
कामं तिष्ठतु विण्यूत्रप्रसृति ग्राणिनां तनो । 
तत्परोक्षत्वमापन्नं न घुणाये भवेन्नृणाम्‌ ॥१३८॥ 
प्राणियांके पेटमें भले विष्ठा मूत्र आदि रहे । वह परोक्ष हे--प्रत्यक्ष 
नहीं है अतः उसमें घणा नहीं होती ॥ १३८ ॥ 
उदरे मळमूत्रादि तिष्ठतीति च कः पुमान्‌ | 
एखेऽपि स्वे निधातुं तब्रिलेजः सोद्यमो भवेत्‌ ॥ १३९।। 


पेटमें मल-मूत्र आदि हैं अतएव ऐसा कोन निर्लज पुरुष होगा कि 
जो उस मल-मूत्र आदिको मुखमें भी रख लेनेका प्रयत्न करेगा ।।१३९॥ 


सप्तद शः सगेः ३८५ 


हि संजातवृद्धानां पुष्टानां देववर्षणात्‌ । 

दयसे चेत्तरूणां ते कुतो$न्ने न दयालुता ॥१४०॥ 
वनमें जो स्वये पैदा हुए और बढे, तथा वर्षाके जळसे पुष्ट 
उन बृ्षपर बदि तुम दया करते हो तो अन्नके ऊपर दया क्यों नहीं 
करते ! ॥ १४० || 

उन्मूल्य क्षेत्रतः सद्यो भाजा बहुविधाः कतः 

आनीता भोक्तमहाय निर्विचार प्रवतसे ॥१४१॥ 

हे निर्विचार | जो शाक-भाजी तत्क्षण खेतमेंसे उखाड़ कर लायी 
जाती है उसके खानेकेलिये तुम क्यों प्रवृत्त होते हो १॥ १४१ ॥ 
स्वादूनि यानि यानीह महाध्याण्यापि सोत्सुक; । 
फलानि स्वोदरे कत कथं त्वं वतसे सदा ॥१४२॥ 
ुन्दर-सुन्दर जो बहूमूल्य फल हैं उनको पेटमें रख लेने केछिये 
तुम्हारी प्रबृत्ति कैसे होती है १॥ १४२ ॥ 

त्र चेन्न दया बत्साजसरं स्फूजति ते हृदि । 
दन्तशोधकक्राष्ठे किं दयाधारा बिधावति ॥१४३॥ 
हे वत्स | जो इन सब वस्तुओंके ऊपर तुम्हारे हृदयमें दया नहीं 
उत्पन्न होती है तो दातुनकी लकड़ीमें दयाकी धारा क्यों बह रही 
दै! ॥ १४३ ॥ 

कूपमण्डूकतां हित्वा दुक्षांनावृत्तिसंवृतः । 

तथ्यां पथ्यां च मद्वाचं तात त्वं हृदये करु ॥१४४॥ 
अशानके आवरणसे आच्छादित हे तात ! कूपमण्डूकताको छोड़कर 
कक और हितकर वचनको द्ृदयमें धारण करो ॥ १४४ ॥ 

० ८ 
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वस्तुतस्तखतस्तावन्मतँ जैनं पृथक्‌ स्थितस्‌। | 
तस्वचन्तापरीतानां तन्मतं नरकामिधम्‌ ॥१४५॥ 
वस्तुतः जैनमत तच्वसे बहुत दूर हे । अत जो लोग तत्वविचार 
करनेवाले हैं उनकेलिये यह मत नरक समान हे ॥१४ 
हिन्दुधर्म सुधा सिन्धुबिन्दुनापि कदाचन । 
न समत्वं तदाधत्ते तावकं जेनशासनम्‌ ॥१४६॥ | 
हिन्दु-धमं-वैदिकधमरूप सुधासिन्धुके एक बिन्दु समान भी 
तुम्हारा जैन मतं नहीं है ॥ १४६ ॥ | 
हिन्दवों यतयो नित्यं शौचाचारं चरान्त तत्‌ । 
इन्त तदद्वेषिमिजे नेर्जाब्यतस्तनिबाति तम्‌ ॥। १४७॥ 
हिन्दू विरक्त-यति नित्य शौचाचारका पालन करते हें । अत 
उनके द्वेषी जैनोंने मूर्खंतासे उस शोचाचारका खण्डन कर दिया ॥१४७॥ 
हिन्दुमिय तिभिधमाधमतचदिदां वर! | 
बारीण्यपरिपक्कानि पीयन्ते शुद्धबुद्धिमिः ॥१४८॥ | 
धर्माधर्मके तस्वोंको जाननेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ तथा निमंलबुद्विवाले 
हिन्दुयति समयानुसार कच्चा जल पीते हैं ॥ १४८ || 


तदाचारमसोट्वेव तद्द्वेषे बद्धबुद्धय! 


जेना!पक्कानि गृहन्ति तानि सवत्र साधवः ॥ १४९॥ 
उनके आचारको न सहन करके ही उनके साथ द्वेष करनेवाले | 
जैन-साधु सर्वदा सर्वत्र पक्का-ओटाया हुआ जल ग्रहण करते हैं ॥ १४९॥ । 
जन्तूनां सलिलस्थानां मारणायेव पक्रता । 
स्यात्कथं तत्र हिंसात्वं पश्यन्तिन जडाः खल॥१५०॥ - 
जलमें रहनेवाले जीवोंको मारनेकेलिये ही जळ उष्ण करते हैं। त्र | 
उसमें जड लोग हिंसाविचार क्यों नहीं करते हैं ॥ १५० | 


5 सप्तदशः सगै; 


व » 0 
रागद्वेषादिसंपूर्णमानसेर्मानवेः कृतम्‌ । 
देशकाठानभिज्ञेस्त्यं मतं त्यक्त्वा एथग्भव ॥१५१॥ 


रागदवेषादिसे परिपूणहृदयवालों तथा देश और कालके अनमिश-- 
मनुष्योके बनाये मतको छोड़कर पथक्‌ हो जाओ ॥ १ ५१॥ 


ईश्वरेण समादिश दिष्टया दवेषादिवजिते । 
हिन्दुधमें शतिं कृत्वा सद्गतिलभतां त्वया ॥१५२॥ 
माग्यवश द्वेषादिवर्जित तथा ईश्वरद्वारा प्रवर्तित हिन्दु धम-वैदिक- 
धर्मम दृता करके सद्गतिको प्राप्त करो ॥ १५२ ॥ 
माठ्वद्वत्सला जीवनिकाये संदा श्रतिः | 
उपसृत्य सृतिं तस्यास्तत्वमाप्नुहि बसल ॥ १५३॥ 


श्रुतियाँ जीवोंपर माताके समान प्रेम करनेवाली हैं। अतः उनके 
मागेमे आकर तुम तत्वको प्राप्त करो ॥ १५३ ॥ 


` एवं देवः क्षणादेव सक्षणो मतमक्षिणोत्‌ । 
जैनं शृत्वा ततः प्रीतः स चक्रे शरणं गुनिम्‌ ॥१५४॥ 
इस प्रकारसे स्वामीजीमहाराजने क्षणभरमै ही जैनमतका खण्डन 


कर दिया । उसे सुनकर प्रसन्न होकर सिद्धसेनगणि स्वामीजीके शरण 
हो गया ॥ १५४ ॥ 


मन्त्ररत्नं युनेः प्राप्य पश्चसँस्कारसंयुत; । 
_ भवानन्द इतिख्यातः सङ्भावोऽभावयद्धरिम्‌ ॥१५५॥ 


यह सिद्धसेनगणि श्रीयतिराजसे मन्त्ररलन-श्रीराममन्त्रकी दीक्षा लेकर, 


पञ्चसस्कारयुक्त होकर भवानन्दनामसे मगवानकी सेवा करने लग 
गया ॥ १५५ | 


गच्छे तस्थानुगच्छन्त आसन्ये केऽपि चेतरे । 
साधवस्तेऽपि संत्र शिक्षां दीक्षा प्रपेदिरे ॥१५६॥ 


३०७ 
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सिद्धसेनके गच्छ = संघके जो अन्य अनुयायी उसके साथ थे उन | 
सबोनि भी आचारशिक्षा और मन्त्रदीक्षाका ग्रहण किया ॥ १५६ ॥ 
एवं मुनीन्द्रचरणाः शरणागतानां, 
_ रक्षां विधाय शुभत्रत्मं समादिशन्तः । 
श्रीरामनाममहिमानसुदीर यन्तः, 
प्रान्ते च तत्र सुचिरं व्यहरन्यथेच्छम्‌ ॥१५७॥ | 
इस प्रकारसे श्रीयतिराजने शरणागतोंकी रक्षा करके, शुम मागेका 
उपदेश करते हुए तथा श्रीरामनामके महात्म्यका प्रतिपादन करते हुए 
उस महाराष्ट्रप्रान्तमें अधिककाळतक इच्छानुसार विहार किया ॥ १५७ ॥ 
सवेत्ररामचरणाम्बुजमक्तिमाव- 
स्फीताधिमौक्तिकगणेः स च भूषयित्वा । 
सर्वाञ्जनान्यतिपतिः पवितुं प्रतस्थे, 
तस्माट्स्थितः श्रतिमते पथि दाक्षिणात्यान्‌ ॥ १५८॥ 
इतिश्रीपरमहंसपरिताजकस्वामि श्री मगवदाचायर्य-विरचिते | 
श्रीमद्रामानन्द्दिग्विजये सप्तद्रा:ः सर्गः । 


सर्वत्र = सवेरक्षक श्रीरामजीके चरणकमलोंकी भक्तिके मावरूप स्थूल 
और सुन्दर मोतियॉसे सब जनोंको विभूषित करके श्रतिमार्गमें स्थित | 
यतिराजने दाक्षिणात्योंको पवित्र करनेकेलिये वहाँ से शीघ्र प्रस्थान 
किया ॥ १५८ ॥ 
इतिश्री सारस्वतसावे भोम-पण्डितराज- परमहंसप रित्राजकस्वा मि- श्री भगव- 
दाचाय-विरचिते श्री मद्वामानन्द दिग्विजये स्वो पज्ञवैज- 
यन्त्याल्यञ्याख्यायाँ सक्षदशः सग; । 


———— औट 


अष्टादशः सगे: ३०९ 


अथ अष्टादशा; सगे! 


अथो महीशूरपुरीं यतीइवरो 
जगाम केश्रिदिवसेः कृपाकरः । 
अशेषशिष्यैः प्रयतेः प्रयत्नतो 
विभूषितेः सबंगुणाश्रिया प्रभुः ॥ १ ॥ 
महाराष्ट्रदेशसे प्रस्थित होकर श्रीस्वामीजी महाराज, अपने समस्त 
शेष्यो सहित कुछ दिनमें मही्चर-मेसुर नगरीमें पहुँच गये ॥ १ ॥ 
पुरो बहिस्तत्र च रामणीयक- 
श्रितां महारामशुवं ददश सः । 
ततः स्थितस्तत्र नरोत्तमः पुनन 
कामयामास गमिं पुरान्तरे || २ ॥ 
वहाँ नगरके बाहर बहुत ही सुन्दर एक बड़ा मारी उद्यान स्वामीजीने 
देखा ! अतः वह पुरुषोत्तम वहाँ ही ठहर गये । पुनः नगरमें जानेको 
उन्होंने इच्छा नहीं की ॥ २ ॥ 
ततो यतोन्दोः प्रतिधाम धामस- 
निधेः कथा व्यापदलं शुभागतेः । 
बभूवुरद्धा पुनिपादपङ्कजा- 
बलोकनाथं सकलाः समुत्सुकाः ॥ ३ ॥ 


स्वामीजीके मेसूरमें आनेपर घर-घर उनके पधारनेकी चर्चा होने 
लग गयी । सब्रलोग श्रीयतिराजके दर्शनकेलिये उस्कण्डित हो गये ॥ २ ॥ 
रतिप्रतीताधिसमस्ततस्वस- 
न्मणिश्रिया संकलितान्तरोऽसको । 
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विधातुमाचायवरः पवित्रतां _§ 
पुरः समागादिह सद्शुणाश्रयः ॥ ४॥ ` 
वेदोक्त समस्त उत्कृष्टतत्त्वरूप उत्तममगिकी श्रीसे विभूषित हृदयवाछे _ 
वह श्री यतिराज इस पुरीको पवित्र करनेकेलिये यहाँ पधारे हैं ॥ ४॥ |: 
भुनद्वर्य धारयतो रमापते | 
_ रघूदहखाचेनसन्दिदिक्षिया । 
समागतो5व्याहततर्कककशो 1 
_ ग॒तीश्वरोऽस्माकयुदार भाग्यतः ॥ ५॥ ' 
दवियुजमगवान्‌ श्रीरामजीकी उपासनापूजादिके सन्देश देनेकी इच्छासे | 
तकेवागीश श्रीयतिराज हमछोगोंके बड़े भाग्यसे यहाँ पधारे हैं॥ ५॥ २ 
सनत्कुमारादिकसंहिता हिता 
अहनिशं यस्य कलाघरोपमम्‌ । 
यशश्चयं वर्णयितुं कृतादरः 
समागतः सोऽद्य पुरीमिमां शुभाम्‌ ॥ ६ ॥ 
` श्री सनखुमारसंहिता, श्री वास्मीकिसंहिता, अगस्यसंहिता आदि | 
आगम जिनके चन्द्रसमानउज्ज्बलगुणोंका सर्वदा वर्णन “करते हैं, बही | 
श्री स्वामीजी महाराज आज यहाँ पधारे हैं ॥ ६ ॥ | | 
यदीयनामश्रवणेन माम 
मृतिददय ग्रापदहो कृतार्थताम । 
चिरात्पिपासाकलिते दशावपि र 
निरीक्ष्य तत्पादयुगं बितृप्यताम्‌ ॥ ७॥ 


जिनके नामभ्रवणसे मेरे कान कृतार्थ हो चुके हैं उनके चरणोंके 
दशनसे दीर्घकालसे प्यासे नेत्र भी ठृ हो जावें॥७॥ 


न्या 
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त कोप्यपूवेः परजन्मनार्जित; 

पुण्यशाखी फलितोस्ति नोधुना । 
य॒तोयमागान्महसां ततियेतिः 

खर्य शमीश्चोत्र बसुन्धरावसु ॥ ८ ॥ 
।ज पूर्वजन्मके कर्मोद्वारा अर्जित कोई अपूर्व पुण्य-बृक्ष फलान्वित 


है जिसके कारण परमतेजस्वी, शमप्रधान, प्रथ्वीके एकमात्र धन 
यतिराज यहाँ पधारे है ॥ ८ ॥ 


महेशितुस्तय पदाब्जदशने- 
` विधूतभूयोदुरितारिसंघकाः । 
अहो भवेमाद्य विभोः कुपाबशादि- 
तोयमासीत्प्रतिवेशमगीस्तदा ॥९॥ 
प्रभुकृपासे श्रीस्वामीजीके चरणदशनोंसे आज हम लोग अपने पाप 


स्प महान्‌ शत्रुओंसे छूट जावेंगे, इस प्रकारसे प्रत्येक ग्रहमें बात होने 
ढगी || ९ ॥ 


मनस्त्वमीषां स्ुनिनाथदशनेऽ- 
कमादपारोत्सुकतां समक्रमीत्‌ । 
ततो नगयो निरणू रयात्समे | 
यतोन्द्रपादानमिवन्दितं मुदा ॥१०॥ 
उन नगरवासियोंका मन श्रीमुनिराजके दशनकेलिये अत्यन्त उत्सुक 
हो रहा था । अतः उनके चरणों में प्रणामकी इच्छासे सब लोग शीप्रतासे 
आनन्दपूर्वक नगरमेंसे निकले ॥ १० ॥ 
विकखराम्भोजरुगाननेक्षणा 
रतिम्रमं सञ्जनयन्त्य ईक्षके । 


~——mmmnmnannnnainstses 5 “च OVI ITT का यला त 3 की अ... अ. > क > “ 
-- 
शै 
| 
+ 


३१२ श्रीराभानन्द्‌दिग्विज्ञये 


सहेव पत्या वरटागतिप्रभा- 
तिरस्करिण्यो ललनास्ततोऽचलन्‌ ॥११॥ 
विकसितकमलसमान मुख और ने त्रवाली, द्‌ शँकोंको रतिका भ्रम 
उत्पन्न कराती हुई, इंसिनोकी गतिको भी तिरस्कृत करती हुई सुन्द्रलल- | 
नाएँ चलीं ॥ ११ ॥ ही 
तदा न को$प्येवमभूत्न यो गतो 
विलोकनाय क्षितिदुःहृद्यतेः । 
रुजा परायत्तजना नृवाहन- 
पक 
| रुपाययुदेशनलालसाभृतः ।। १२॥ 
उस समय नगरसँ कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था कि जो श्रीयतिरा- 
जके दर्शनकेलिये न आया हो । जो लोग रोग-पीडित थे वे पालकीमें बैठ- 
कर आये ॥ १२ ॥ | 
विनोदनुन्ना अमराङ्गजा यथा 
ययुः सहर्षा बटवः सहस्रशः । 
जगत्त्रयाधीश्वरपादपङ्कज न 
प्रणन्तुकामाः कमनोयभावनाः ॥१३॥ | 
सद्भाववाले छोटे-छोटे बालक-ब्रह्मचारी भी देवकुमारके समान, विनो- | 
दसे प्रेरित होकर त्रिलोकीनाथके चरणकमलोंको प्रणाम करनेकी इच्छासे 
सहस्लोंकी संख्यामें वहाँ आये ॥ १३ ॥ 
स्वचक्षुषोस्तस्यमुनेः सुपङ्कज- 
च्छवी पदो स्थापयितु म्दान्विताः । 
अगण्यपुण्यावलिलालिता लल- 
पे ह 
ललामलीलां बिबुधाःसमागतेः ॥ १४॥ 
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श् मेश्रोमि श्री यतिराजके कमलसमान'चरणोंकी स्थापना करनेके- 
हिय अगणितपुण्यवाले विद्वान्‌ लोग मी वहाँ आये ॥ १४॥ 

७ « ५ 
यदा बभूवुरभवभोगभोगिनां 

व्रजोख्बणक्ष्वेडहरस्य ते यतेः । 
समीपमामोदमुपाघरुत्कट 

ततोऽभवन्‌ कोतुकिनो द्यलो किकम्‌॥ १५॥ 
जब वे लोग संसारके भोगरूप सपन्समूहके भयङ्कर विषका हरण 
करनेवाले श्री यतिराजके समीपमें आये तो उन्होंने एक अत्यन्त उत्कट 
तथा अछोकिल गन्धका अनुभव किया जिससे निश्चय ही सब आश्रित 
हो गये ॥ १५ || 
अमन्दमानन्दमृपानयन्‌ ङुतो | 

मनो हरन्नेष सुगन्ध उत्थितः । 
परस्परं प्रष्टमकल्पयन्त ते 

गिरः सुदोलां रसनां निजां निजाम॥ १ ६॥ 
अत्यन्त आनन्दको प्राप्त कराता हुआ, मनोंको हरण करता हुआ 
यह सुगन्ध कहाँसे आता है? यह परस्पर पूछनेकेलिये सब छोगोंने 
अपनी-अपनी जीभको सरस्वतीका हिंडोला बना दिया । अथात्‌ परस्पर 
एक दूसरेसे पूछने लगे ॥ १६ ॥ 
अनोकहः कोपि न दृश्यते तथा 

सुगन्धसश्जोपवनेऽत्र यः क्वचित्‌ । 
मुवीत निर्हारिणमीदशं दशौ 

समासु चाशासु समे विचिक्षिपुः ॥ १७॥ 
इस उपवनमें तो कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जो इस प्रकारका आकर्षक 
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सुगन्ध दे। ऐसा कहकर सब लोगोंने चारों ओर अपनी आँखें 
दौड़ायीं ॥ १७ ॥ 
ततोपि बेचित्र्यमिद व्यलोकि ते 

स्तदन्यदह्लाय समीपमागतेः । 


स्थितो यतिर्यत्र वनाजिरे ततो 
रविप्रिया भाति विभाति नो रविः॥ १८॥ 
उसके पश्चात्‌ लोगोने श्रीस्वामीजीके पास आकर एक दूसरा चमत्कार 
यह देखा कि उद्यानके मध्यभागमें-ऑगनमें जहाँ श्रीयतिराज विराजमान 
थे वहाँ सूर्यका तेज नहीं है, प्रत्युत छाया शोभा दे रही है ॥ १८ ॥ 
विचायेते तेरिति हेतुरस्ति को 
न मण्डपो नात्र वितानमप्यथ । 


स्थितो यतीशस्तदनाबतेऽम्बरे 
| तथापि चण्डद्यतिरत्र नाश्चति ॥१९॥ 
लोग विचार करने लगे कि, यहाँ कोई मण्डप भी नहीं है, चन्द्रमा 
भी नहीं है, श्रीयतिराज खुली जगहमें विराजमान हैं, तो मी क्या कारण 
| है कि यहाँ सूर्यका तेज नहीं व्यास हो रहा है ॥ १९ || 
अनल्पसङ्करपविकर्पसङ्कला- 
निरीक्ष्य सर्वान्मनुजान्दिवस्पतिः । 
चिराय तेषां शमयन्स संशयं 
जगाद विस्पष्टसरञ्यया. गिरा ॥२०॥ 


इन्द्र सब लोगोंको अनेकप्रकारके सङ्कहपसे व्या 
द कुल देखकर 
उनके संशयको दूर करनेके लिये स्पष्टरूपसे, आकाशवाणी करने छगे॥ २०॥ 


कृत स्म मा कोऽपि सुविस्मयं हृदि 
श्रतापवत्यत्र यतीब्वरे जनः । 
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तरोऽस्ति नायं पुरुषोत्तमः कृपा- 
वशात्पृथिव्यामबतीय राजते ॥२१॥ 
बोले, इन महाप्रतापी श्रीयतिराजके सम्बन्धमें कोई हृदयमें 


| संशय न करो । यह मनुष्य नहीं हैं प्रत्युत कपावश साक्षात्‌ प्रभु इस 
पृ्वीपर अवतार लेकर विराजमान हैँ ॥ २१ ॥ 


ुरदरमोऽदष्टतमो वियत्यहो 
निषेवते श्रीयतिपादपङ्कजम्‌ । 
अनातपस्तस्य सुगन्धसश्चयो | 
मनोहरोऽप्यस्ति दिगन्तसंप्लुतः ॥२२॥ 


अड्रो | आकाशमें अहृष्ट होकर कल्पवृक्ष श्रीयतिराजकी चरणसेवा 
कर रहा है । उसीकी यह छाया तुम देख रहे हो तथा दिगन्तब्यापी 
यह मनोहर सुगन्ध भी उसीका है ॥ २२ ॥ 


प्रबिद्य माहात्म्यमिदं विलक्षण 
यतेः प्रसेदुः सकला जनास्तदा । 
तदीयसत्पङ्गजपाददशेने 


कृता थयन्ति स्म जनुस्तदात्मनास्‌ ॥२३॥ 
श्रीयतिराजके ऐसे विलक्षणमाहात्म्यको जानकर सब लोग अत्यन्त 
| प्रसन्न हुए । तथा श्रीखामीजीके चरणकमलोंके दर्शनोंसे अपनेको कृताथ 
| 
| 


करने ळग गये ॥ २३ ॥ | 
पुनने इंडंशि फलानि वा नवा 
फलेयुरारात्सुभगत्बसदूद्रुमे । 
इति प्रकल्प्य खमनस्सु नागरा | 
दिदक्षया प्रत्हमस्य संगताः ॥२४॥ 
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पुनः हमारे माग्यरूपसुन्दरबृक्षमें शी्र ऐसे उत्तमफळ फलेंगे या 
नहीं ऐसा अपने मनमें विष्वारकर सब नगरनिवासी प्रतिदिन श्रीस्वामी- 
जीके दर्शानोंकेलिये आया करते थे ॥ २४ ॥ 
विपक्षपक्षान्परिपेष्टमीश्वर! 
समस्थिता55पक्षमुदारचेतनः । 
दिशन्‌ प्रपत्ति रघुनाथपादयोः 
परां च भक्ति सकलेभ्य एव सः ॥२५॥ 
विपक्षियोंके पक्षको पेषण करनेकेलिये उदारचेता भीयतिराजने 
श्रीरामजीकी भक्ति और प्रपत्तिमात्रका सबको उपदेश करते हुए वहाँ 
पन्द्रहदिवसतक निवास किया ॥ २५ ॥ 
दिने च कस्मिँथिदयं महाम्रथु- 
| दिशन्‌ प्रपत्ति बिदुषां सदस्थलम्‌ । 
प्रपत्तिमार्गोऽस्ति झुधेति केन- 
| चिक्यगादि सेबं जगदेकदेवता ॥२६॥ 
_ किसी दिन श्रीयतिराज विद्वानोंकी सभामें प्रपत्तिका उपदेश कर रहे 


थे उसी समय श्रीखामीजीसे एक विद्वानने कहा कि प्रपत्तिमार्ग तो 
व्यथं है ॥ २६॥ ` 


स नात्मनः कोपि परः परेश्वरो- 
स्त्युपासनीयत्बपदं वहेत यः । 
न जीवता चात्मसु नित्यतां गता 
शरतिप्रकाशेन तिरस्कृता भवेत्‌ ॥२७॥ 
तथा आत्मासे भिन्न कोई अन्य ऐसा नहीं है जो उपासनीय हो । 


इस आत्मामें जीवबुद्धि हे वह नित्य नहीं है, प्रत्युत वेदार्थज्ञानसे वह 
बुद्धि दूर हो जाती है ॥ २७॥ 
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विलस्थते यावदनात्मभूतया 
विलासबत्याऽऽत्मनि इन्त मायया | 
अहं पराधीन इति प्रभुः पर- 
स्त्विति प्ररोहेदिह ताबदेव धी! ॥२८॥ 
यावत्पर्यन्त इस आत्मामे माया बिलास करती है तावत्पर्यन्त ही 
गह बुद्धि रहती है कि मै तो जीव हूँ और भगवान्‌ मेरे प्रभु हे ॥ २८ ॥ 
यदा श्रुतीनामुपदेशधारणा- 
द्विनाशमायाति तु जीवतेषका । 
निबतेते मायिकमेव नतेन 


तदा स्वरूपं परतः परं भवेत्‌ ॥२९॥ 
जब श्रुतिके उपदेश धारण करनेसे यह जीवभाव विनष्ट हो जाता 
है तब मायाका नृत्य अवश्य निवृत्त हो जाता है और तदनन्तर परात्पर 
सरूप हो जाता है ॥ २९ ॥ 
अनादिकालादयमस्ति बद्धतां 
गतः परस्तावदुपाधिमायया । 
नित्य तं ज्ञानवशातपुननिजं 

खरूपमेतीति मतं महात्मनाम्‌ ॥ २०॥ 
आदिकाळसे यह आत्मा मायारूप उपाधिसे मेधा हुआ है । शानके 


द्वारा इस मायाको निवृत्त करके पुनः स्वरूपको प्राप्तकर केता है ऐश 
विद्वानों का मत है ॥ ३० ॥ 


अत; प्रपत्तिने च भक्तिरिष्यते 
खरूपलाभाय कदापि धीधनेः । 
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समीह्यते ज्ञानमिदं परंपर 
न चास्ति पन्था अपरो यतीश्वर ॥३१॥ 


आत्माको स्वरूपलाभ करनेकेलिये विद्वान्‌ भक्ति अथवा प्रपत्तिका 
खीकार नहीं करते । किन्तु केवल ज्ञानको ही इष्ट मानते हैं। हे 
यतीश्वर | अन्य मार्ग नहीं है ॥ २१ ॥ 
निशम्य तस्योक्तिमिमां यतीश्वरो 
जगाद विद्वद्वर पूजितक्रमः । 
अयुक्तिमुक्ति तव नानुमंस्यते 
क्‍ विपश्चितां तावदपश्रिमावालिः ॥३२॥ 
उस विद्वानकी इस उक्तिको सुनकर श्रीयतिराज बोले कि कोई भी 
विद्वान्‌ तुम्हारे इस युक्तिहीन वचनका अनुमोदन नहीं करेगा ॥ ३२ ॥ 
नहि प्रमाणं बुध शास्रसंमत- 
मभेदमाधातुमवेक्ष्यते क्वचित्‌ । 
_तयोः स्वरूपेण भिदां प्रपन्नयो- 
श्वितोस्ततस्ते न वचो मनोहरम्‌ ।। ३३॥। 
हे विद्वान्‌ ! स्वरूपसे ही भेदको प्रास परमेश्वर और जीवमें अभेद- 
साधन करनेकेलिये शास्त्रम कहीं भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है। 
अतः आपका वचन समीचीन नहीं है ॥ ३३ ॥ 
श्रतिष्वपि द्वेति च नित्य इत्यापि 
वचःसहस्रं च तथाविधं 
निरन्तरं खेलति तन्न शक्यते जाल प्रस्‌! 


दयोरभेदो वादितं चितोस्त्वया ॥३४॥ 
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हे विबुध | दवा सुपर्ण? ओर "नित्यो नित्यानाम्‌? इन श्रतियोंमें भी 
तथा अन्यत्र भी ईश्वर ओर जीवके स्वाभाविक भेदके प्रतिपादक सहसा 
` दवचन विद्यमान हैं, अतः आप दोनोंका अभेद नहीं कह सकते ॥ ३४ ॥ 


महर्षिवयेरपि सूत्रितं स्वयं 
त्वदीयपक्षक्षपणाय यत्ततः । 
अतो वचस्ते सुवचोन रोचते 
बिदांवरेम्यः कथमप्यसंशयम्‌ ॥३५॥ 
भीव्यासजीने भी तुम्हारे पक्षका खण्डन करनेकेलिये सूत्र रचे हैं । 
यथा “भेदव्यपदेशाच्चान्यः, “भेदव्यपदेशाच्च, अनुपपत्तेस्तु न ज्ञारीरः 
कर्मकतुव्यपदेशाच', 'पत्यादिशन्देभ्य” “अधिकं तु भेदनिर्देशात्‌ 
इत्यादि, अतः हे विद्वन्‌! निस्सन्देह आपका वचन विद्वानोंको नहीं 
रुचता है ॥ ३५ ॥ 
स्वयंप्रकाशत्वमपि स्वयं त्वया 
निगद्य विद्येतरबन्धता कुतः । 
उपाधिवश्यत्वमथाज्ञतादिकं 
प्रकरप्यते ब्रह्मणि निर्विकारके ॥३६॥ 
आपके मतमें मी ब्रह्म स्वयंप्रकाश है तब पुनः आविद्याकृतबन्धन, 
उपाधिवश्यता, अज्ञतादिदोष निविकारत्रहमें आप केसे कल्पित 
करते हैं १ | ३६ ॥ 
यथा मदम्बा भजते हि वन्ध्यता- 
मिति ब्रुवन्कोपि नरो निरक्षरः । 


` भवत्यलं हास्यपदं तथा त्वम- 
प्यहो कृतार्था स्ववचोविरोधिता ॥३७॥ 
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जैसे कोई मेरी माता बन्ध्या है? ऐसा कहनेपर हास्यपात्र होता हे. | | 
वैसे ही आप भी निर्विकारमें विकार मानते हुए हास्यपदवीको प्राप्न 
` हुए हैं। अहो स्ववचनविरोषिता कृताथ हो गयी ॥ २७ ॥ 
सहेतुकस्तय नु मायया समं 
चकाति सम्बन्ध उतास्तहेतुकः । 
न संमवेत्तअथम विकट्पन- 
मसत्वतस्तत्र तृतीयवस्तुन! ॥३८॥ 
किंच, ब्रझका मायाके साथ जो सम्बन्ध है वह सहेतुक है अथवा 
निहेतुक ! यदि सहेतुकसम्बन्ध आप मानेंगे तो वह ठीक नहीं, क्योंकि 
अविद्या और ब्रह्मके अतिरिक्त उस समय तृतीय वस्तुका अमाव है ॥३८॥ 
द्वितीयमप्यत्र न संभवेद्बुध 
निशम्यतां कारणमत्र चोदितम्‌ । 
निवतको नास्त्यपरस्ततः सदा 
निबद्ध एवात्र विभुवितिष्ठतामू ॥३९॥ 


(२ ४०१ नै 


द्वितीय पक्ष भी समीचीन नहीं है । क्योंकि निहेतुकसम्जन्धको दूर 
करनेवाला कोई नहीं है । अतः परमात्मा सदा ही बद्ध ही रहेगा, कभी 
मुक्त न हो सकेगा ॥ ३९ ॥ | 
न च स्वशकत्येव निवतेयिष्यते 
महानविद्यां सुतरां ततः पर; | 
अपेक्ष्यते नो यदि तस्य बन्धन 
सतन्त्रदेवस्थ न सम्भवेत्तदा ॥४०॥ 


वह महानपरत्रह्म स्वशक्तिसे ही अविद्याको निवृत्त कर देगा 
अतः यदि अन्यनिवतककी आवश्यकता नहीं है, तब तो स्वतन्त्रमगवान 
का बन्धन भी सम्भव नहीं है ॥ ४० || 
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इं परा दूषणसन्निधानता 


स वेत्ति मायातनुमोशिता न वा । 
बिदन्न कोपोह जनोपि वाञ्छति 
` विपत्तिपातं क्रिम्रतायमीखवर ॥४ १॥ 
दूसरा दोष यह है कि वह ईशर माथाके स्वरूपको जानता हैया 
| ! यदि जानता हे तो कोई भी मनुष्य जान बूझकर विपत्ति नहीं 
वाहता है तो परमेश्वरकी तो बात ही क्या है ! ॥ ४१ ॥ 
न वेत्ति तस्यास्तनुमित्युदीयंते 
| तदा च तज्ज्ञत्वमपाळुतं भवेत्‌ । 
अतः परं ब्रह्म तमोविनाशकं | 
_ विशेदविद्या नहि जातु सन्मते ॥४२॥ 
यदि यह कहो कि ईश्वर मायाके शरीरको नहीं जानता है तो 
उसका शत्व-शातृत्व ही तिरस्कृत हो जाता है । अतः इन सब दोषोंके 
कारण परमात्मामें कभी भी अविद्या प्रविष्ट नहीं हो सकती ॥ ४२ ॥ 
अविद्यया नो परमाथेवस्तुनि | 
प्रभूयते भावयितु हि दूषणम्‌ । 
तवयोच्यतेचेदतितन्निवतने 5. 
प्रयासरा शिविफली भवेदलम्‌ ॥४३॥ 
यदि कहो कि अविद्या परमार्थबस्तुमे दोष उत्पन्न नहीं कर सकती 


तब तो उसके दूर करनेकेलिये गुरुपसचि आदि सब प्रयास ब्यर्थ हो 
जावेंगे | ४३॥ क 


दयोश्वितोश्चेदभविष्यदा यंक 
` भवन्मतो5भेदतरुश्च वस्तुत! । 


२१ 
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समूलमच्छेत्स्यत तहि तं श्रुति- 
विधाय नो जीवबहुत्वमञज्जसा ॥४४॥ 
तथा यदि आपके मतानुसार ईश्वर और जीवका अभेदरूपदृक्ष 
वस्तुतः होता तो श्रतियाँ जीव-नानात्व प्रतिपादन करके उसका समूल 


छेदन न करतीं ॥ ४४ ॥ 


तथा च नित्येति वदन्त्यरं श्रुति- 
निरस्यति प्रेष्ठ भवद्विभावितम्‌ । 


उपाधिसम्पादित एष चेदिति 
ब्रवीषितन्मे वचनं निशम्थतास्‌ ।।४५॥ 
“नित्यो नित्यानां चेतनञ्चेतनानाम्‌? इत्यादि वचनोचार करती हुई 
भ्रति आपके मतका तो निरास ही कर रही है । कदाचित्‌ यह कहो कि 
यह बहुत्व तथा मेद उपाधिकृत है तो आगे मेरी बात सुनो ॥ ४५ ॥ 


लभन्त इत्यादिवचःशतेन ते 
भवेड्विरोधोऽपि दुरुद्वरश्च सः । 


निवरतिताबोधभरात्मनामपि 

स्फुटं बहुत्वप्रतिपादनादिति ॥४६॥ 
“लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकस्मषाः । छिन्नद्वैधा यतात्मानः 
सर्वभूतद्विते रताः ॥ कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । भमितो 
ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥? इत्यादि उपाधिरहित अझाना- 
दिझ्ून्य आत्माओं में बहुत्वप्रतिपादक सैकड़ों बचनोंके साथ दुरुद्धर _ 

विरोध होगा ॥ ४६ ॥ 

अवोचदेवं वसुदेवनन्द्‌नोऽ- 

प्यहो स न स्वित्यधिमिञ्जमजुनम्‌ । 


विकि ० रू 
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| हि ते कर्पितकल्पवछ्री 


सहायहीना न्यपतस्क्षितावध; ॥४७॥ 

भगवानने भी अजुनसे कहा है कि “न त्वेवाहं जातु नासं न त्ब 

नेमे जनाधिपाः । न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥? 'थे मे मत- 

मिदं नित्यम्‌? थि यथा मां प्रपद्यन्ते 'योगिनःकर्मकुवीन्त,? “निर्मानमोहा 

ज्ञिसङ्गदोषाः इत्यादि । इन व'चनोंमें भी आत्मनानात्व अत एव भेद- 

वादका ही प्रतिपादन है । अतः तुम्हारी कल्पित कल्पलता सहायहीना 
होकर नीचे एशथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ४७ | 

उपाधिभेदादिति तत्स्थलेऽपि चे- 


निगद्यते बालविमोहनं वचः | 
न युज्यते तस्य विभो? कदापि भो 


अनीरगाप्यं तदकाण्डताण्डवस्‌ ॥४८॥ 
यदि कहो कि इन स्थानोंमें भी उपाधिमेदसे ही बहुत्व प्रतिपादन 
किया है तो यह वचन बाळ-संमोहन है; क्योंकि ज्ञानस्वरूप विभु 
परमात्माको पामरजनयोग्य ऐसा अकाण्डताण्डव युक्त नहीं है। अर्थात्‌ 
अजश्ञन--विष--मूछित अजुन के अज्ञानकी, तात्विक उपदेश द्वारा विवृ- 
त्तिके समय औपाधिक--अज्ञानमय भेदभावका स्वीकार करके उपदेश 
देना सर्वथा अनुचित प्रतीत होता है ॥ ४८ ॥ 
निवृत्तमोधो भगवांस्तदाऽभवदि- 
वृद्धोधस्त्वथवेति कोषिद्‌ । 
चिरं विचार्याद्यं मनीषिमानस 


प्रसादनं ब्रृहि वचो विचारवत्‌ ॥४९॥ 

यदि औपाधिकबादको ही स्वीकार करो तो बताओ कि उस उपदेश- 

कालमें भगवान्‌ स्वयं निवृत्तबोध--अज्ञानी हैं अथवा विदृद्धबोध ज्ञानवान्‌ 
हैं! इस प्रश्नको विचार कर, विचार,पूण उत्तर दीबिये ॥ ४९ ॥ 


| 
| 
। 
| 
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विवृद्धयोधो यदि किं तदोच्यतां 
स तावदध्यास इहासितु क्षमः । 
विवृद्धदर्बोध इति प्रमन्यते 
तदाऽज्ञताताडित एव सोऽभवत्‌ ॥५०॥ 


यदि श॒द्धज्ञानयुक्त स्वीकार करें तो भला बताइये कि वह अध्यास _ 


भगवानमें कैसे रह सकता है १ यदि अज्ञानी मानो तब तो ब्रह्म 
अज्ञानान्धकारनिहत हो गया ॥ ५० ॥ 
अभेदचोधाय कृतप्रवृत्तयो 
न निष्फलाः स्युः श्रृतयश्च मन्मते । 
समास्ववस्थास्वचितां चितां च त- 
च्छरोरितां धत्त इतीद मिष्यते ॥५१॥ 


कदाचित्‌ कहो कि अभेद स्वीकार किये बिना अभेदप्रतिपादिका 
श्रतियाँ व्यर्थं हो जावेंगी तो हमारे मतमें उनको निष्फलता नहीं है। 
क्योंकि वह श्रृतियाँ शरीरशरीरिभावद्वारा अमेदबोधन करती हैं ॥ ५१ ॥ 
पथा मदीयेन स एव कारणं 
स एब कार्य श्रुतिसद्चोभरेः । 
इयोरनन्यत्वविधानतो नतो 


मते मदीये श्रतितत्यनुग्रहः ।।५२।। 

हमारे सिद्धान्तमें भगवान्‌ ही कारण हैं और वही कार्य हैं । अर्थात्‌ 

'अव्यक्तमक्षरे लीयते । अक्षरं तमसि लीयते। तमः परदेव एकीभूय 

तिष्ठति ।? अन्तः प्रबृष्टोऽजः सजते, अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌? इन 

श्रतियोके सद्वाचनसमुदायसे यह सिद्ध होता हे कि परब्रह्म कारणावस्थ 

और कार्यावस्थजगद्रूपसे अवस्थित हे । अतः इन दोनोंके अभेदविधान से 
इमारे मतमें ही श्रतियोंका अनुग्रह है ॥ ५२ ॥ 
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र च विज्ञात उदार कारणे 
भवेच्च विज्ञातमपीह कार्यकम्‌ । 
तदैकविज्ञानबलेन सिद्भचति 


स्वयं मते मे निखिलानुबेदनम्‌ ॥५३॥ 
तथा च, हे उदार ! कारणे शात हो जाने से कार्य ज्ञात हो जाता 


है। इस रीतिसे एक विज्ञानद्वारा सवै विज्ञानकी प्रतिज्ञा भी हमारे मतमें 
खयं सिद्ध हो जाती है ॥ ५३ ॥ 


निपीय तस्येति वचः सुधां गने! 
प्रसादमासादितवान्स पण्डितः | 
` नतेन मूर्ध्ना प्रणतिं विधाय त- 
त्पदाश्बुजे सत्वरगत्वरोभवत्‌ ॥५४॥ 


श्रीखामीजीके इस प्रकारके वचनामृतका पान करके वह पण्डितजी 
प्रसन्न हो गये। हाथ जोड़कर प्रणाम करके झीघ बहाँसे चले गये ॥ ५४॥ 


अमन्दमानन्दमनिन्दितो ब्रजन्‌ ` 
पुनःसमायादधिइस्तमाशु सः । 
प्रूनमालासधिगृह्य सोवद- 
त्पद प्रपन्नोस्मि तवेति साम्प्रतम्‌ ॥५५॥ 


परमानन्दको प्राप्त होते हुए वह विद्वान्‌ हाथमें पुष्पमाला लेकर 
पुनः स्वामीजीके पास आये और बोले कि अब में आपके घरणोंमें प्रपन्न 
| हुआ हूँ ॥ ५५ ॥ 


निरथक जन्म गतं मम प्रभो 


न भक्तिरासेवि मया कदाचन । 
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कुपानिधेतस्य महेखरीपते 4 
स्ततसनुष्वाद्य सुमङ्गछ मम ॥५६॥ ` 
ह प्रभो | मेरा जन्म निरर्थक ही चला गया । कमी मी मैने भक्ति | 
नहीं की । आज आप मेरा कल्याण कीजिये ॥ ५६ ॥ 4 
न जानकीनाथपदा म्बुजहय 
मनस्विना येन निषेवितं मुदा । 
कथं स संसारमपारसागर 
तरिष्यति प्राथिसुरद्रुम प्रभो ॥५७॥ 
प्रभो | जिसने श्रीभगवानके चरणोंकी सेवा न को वह इस अपार 
संसारसागरको केसे तर सकेगा १॥ ५७ ॥ 
अतोऽतिदीने मयि नाथ गृह्यतां 
कृपालबोपि श्रतिशेखराथेवित्‌ ! 


विधीयतां शीतलमाशु मानसं | 
षडक्षरेणातिसुधेन मे प्रभो ॥५८॥ 


अत; हे प्रभो | मुझ दीनपर थोड़ी मी कृपा कीजिये। समस्तवेदान्तके 
तत्वज्ञ ! शीध्रही सुधासे भी अधिक श्रीराममन्त्रसे मेरे हृदयको शीतल 
कीजिये ॥ ५८ ॥ | 
न शक्यते सोढुमित; परं प्रभो- 
AP वियोगदावानळतापतीव्रता । 
अतो दयां नाथ निधेहि सत्वर 
विधेहि मां भागवतं यतीञ्वर ।।५९॥ 
हे प्रमो | भगवियोगामिके तापकी तीव्रता अब नहीं सही जाती है । 
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| नाथ | शी दया करिये और मुझे भागवत बना लीजिये ॥९९॥ 
७ ७ ७ 
प्रबुध्य तस्योक्तिमरं स निभे 
यतीश्वरो नश्वर भाववैभबात्‌ । 
विरज्य दैन्थं प्रणिपातपूर्वक 
प्रदशयन्तं दिजवद्यमुक्तवान्‌ ॥६०॥ 
श्रीयतिराजने सांसारिकनश्वरपदार्थोसे विरक्त होकर प्रणिपातपूर्वक 
दीनता दिखाते हुए उन ब्राह्मणदेवके इस वचनको सुनकर कहा ॥६०॥ 
प्रभोः कुपापात्रमसीति दीक्ष्यसे 
| षडश्षरेणाद्य पुडङ्गपण्डित ! 
निगद्य चेवं स पषडध्रामृतं 
न्यपायसत्सोप्यपिबचच सादरम्‌ ॥६१॥ 
. हे षडङ्गके जाननेवाले पण्डित | आप प्रभुके कृपापात्र हैं अतः आज 


श्रीषडक्षरमन्त्रकी दीक्षा देता हूँ । ऐसा कहकर श्रीयतिराजने उन्हें श्रीराम- 
मन्त्रामृतका पान कराया और उन्होंने सादर पान किया ॥ ६१ ॥ 


सपश्चसँस्कारमभूत्स पेष्णत्रो 

बिहाय तन्मायिपथं पथि श्रतेः । 
चरन्सदाचारपरायणो द्विजो 

महान्‌ प्रतापी ऋमशो बभो भवि ॥६२॥ 


पञ्चसंस्कारपूर्वक वह पण्डितजी वैष्णव हो गये । ओर मायावादका 

मागे छोड़कर श्रृतिप्रतिपादितमागपर आ गये तथा वैष्णवाचारपरायण 

होकर, महान्‌ प्रतापी होकर बह विद्वान पृथ्वीपर प्रख्यात हो गये ॥६२॥ 
| जगाम यो भाग्यभुवामधीशतां 


यते! प्रपद्यातिहरान्‌ पदानिह । 


अतः 
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| | 

९ | 

स नामधेयेन सरेशराये इ- । 
त्यभूत्यावत्ता जनतासु तासु हि ॥६३॥ | 

श्रीयतिराजके घरणोंमें पपन्न होकर इस प्रकारसे आज जो विद्वान । | 


भाग्यशाली बने हैं वह महीझरमें सुरेश्वराचायं इस नामसे प्रख्यात । 
थे। ६३ || | 


प्रबुद्धपुँसा बहुशस्तदा गणो | । 
हितं स्वकीयं सततं समिच्छताम्‌ । | 
प्रभोमेनावेव षडक्षरे $क्षरे 
दघावनन्यत्वधि याबुरागिताम्‌ ॥६४॥ 
श्रीसुरेश्वराचार्यके दीक्षित होनेके पश्चात्‌ अनेक ज्ञानिपुरुषोंका समूह | 
जो कि अपना हित चाहता था-सवेश्वर श्रीरामजीके अक्षर-अविनाशी | 
षडक्षरमन्त्रमें ही अनन्यमावसे ग्रेम करने लगा । अर्थात्‌ बडुतसे स्त्री- - | 
पुरुष दीक्षित हुए ॥ ६४ ॥ | 
ओमानेव॑ विनयविनतान्वेष्णवॉस्तान्विधाय, | 
ख्रोपुंसान्सत्कुलसरिलजोद्योतिभानून्यतीन्द्रः । | 
नित्यं रामे जनकऋतनयानन्दिते बन्दिते स-, 
देवैभक्ति स्वलुपधिमतः सम्प्रतस्थेज्लुशिष्य ॥६५॥ ` | 
इस प्रकारसे स्वामीजीने उत्तमकुलोत्पन्न निदोष स्त्री-पुरुषोको विनीत- 


वैष्णव बना कर देववन्दित श्रीज ।नकोजीसहित श्रोरामजीमें निष्कपटभक्ति- 
का उपदेश देकर वहाँ से प्रस्थान किया ॥ ६५ ॥ 


आणीराशीन्प्रयच्छन्कतिपय- 


दिवसान्वाक्सुघा पाययित्वा, 
सवान्‌ कृत्वा कृतार्थाञ्जलभृत- 


नयनान्बोधवाङ्माधुरी भिः । 


की पक त . a 
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शान्तान्‌ कृत्वा कटाक्षान्सकल- 
नरभरे विश्चिपन्संश्चिपन्स्त- 
हःखाम्भोधि कूपाया; परमनिधि- 
रयं शिष्यवृन्देः प्रतस्थे ॥६६॥ 
कतिपय दिवसपर्यन्त स्ववचनामृतका लोगोंको पान कराकर, सबको 
कृतार्थ बनाकर, वियोगसे रोते हुए छोगोंको ज्ञानमयमश्चरवचनोंसे शान्त 
करके, सबके ऊपर कृपा-कटाक्षसे देखते हुए, उनके दुःखोंको अल्प 
करते हुए, आशीर्वाद देते हुए कृपाके परमनिधि श्रीस्वामीजीमहाराज 
अपने शिष्यां सहित वहसे चले ॥ ६६ ॥ 
मार्ग सवत्र जिष्णुविगलित- 
मवभीरश्लथाभिव्यंथाभिः, 
खिन्नांीकान्यतीशस्त्रिविध- | 
विषमबाधोत्थिताभिः स्थिताभिः । 
हर्य सबश्रतीनां निखिल- 


सुखकरं वोधयन्धमंममं, 
वद्वश्रद्धा न्विधा याज्ञम यदनुपद | 
रामचन्द्रे तदतिम्‌ ॥६७॥ 


श्रीस्वामीजी महाराजने मार्गमें सर्वत्र, त्रिविधतापोको विषमबाधासे 
उत्पन्न स्थिर और गाट व्यथाओंसे खिन्न लोगोंकी समस्तश्रतियोंके हृदय- 
प्रिय, सर्वसुखप्रद धर्मके रहस्यका बोधन करके, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रम 
परमभ्रद्धाल बनाकर उनकी पीडाको शीघ्रही शान्त कर दिय, ॥ ६७ ॥ 


औङ्गान्वङ्गान्‌ कलिङ्गाञ्चतिपथपथिकानेष कुवन्युनीन्द्र;, 
भ्रीजानक्या; समागाज़निभुवमधिकश्रीभुवं गेयगाथाम्‌। 
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तत्रत्यानां समेषामधिहृदयपर्ट भक्तिभावं निषिश्चन्‌ 
बन्यो विद्याधिसम्राडजितविबुधकुलो भूषयामास काशीम्‌ ६८।। 
इ तिश्री परमहं सप रिव्राजकस्वामि-श्री भगव दा चाय्य-विरचिते 
श्री मद्रामानन्द्‌ दिग्विजये उष्टादशः सगे; । 
श्रीस्वामीजीमहाराज अङ्ग, वङ्ग और कलिङ्ग आदि देशवासियोंको 
वैदिक मर्गानुयायी-वैष्णव बनाते हुए, अत्यन्त शोमाधाम, प्रशास्तकीर्ति 
श्रीमहाराणीजीकी जन्मभूमि श्रीजनकपुरमें पधारे । वहांके लोगोंके 
हुदयोंमें भक्तिभावको पुष्ट करके श्रीयतिराज काझीपुरीको सुशोभित करने 
लगे ॥ ६८ ॥ | 
इतिश्रीसारस्वतसारवंभोम-पण्डितराजपरम हंसप रित्राजकस्वामि- 
श्री भगव दाचाय्य-विरचिते श्रीम द्रामानन्ददि ग्विजये 
स्वोपज्ञवैजयन्त्याख्यव्याख्यायासष्टादराः सर्गः । 


न 
अथेकोनचिशः सग; 


एकदा सर्वसच्छिष्यैः सर्वेविद्याविशारदैः । 
श्रीमठे सुनिशादूलः स्थित आसीन्युदान्वितः ।। १ ॥ 
एक समय श्रीस्वामीजी महाराज सर्व विद्याओंमें कुशल अपने योग्य- 
शिष्योंके साथ श्रीमठमें बैठे थे ॥ १ ॥ 
तदानीं सहसा तत्र श्रता वागशरीरिणी | 
सकलेर्विस्मया विश्टैमिथोलो चिविलो चने ॥२॥ 


उसी समय आश्चययुक्त होकर, एक दूसरेकी ओर केत 
लोगोंने एक आकाशवाणी सुनी ॥ २ ग देखते हुए स 


बललीलामदाकीलङ्कि्टशिष्नृणां कृते । 
श्रीमान्साकेतायतिशेखर ॥ ३ ॥ 
हे यतिराज ! दुष्टोके दुष्टतारूपमहाकण्टकसे पीडितसजनोंकी रक्षा- 
कठियि कृपाकर आप साकेतसे अवतार लेकर पधारे हैं ॥ ३ ॥ 
म्हेच्छशवापदसंत्रस्ताः परं साकेतवासिनः । 
सधर्मभ्रंशिता म्लेच्छेनिशितायुधधारिभिः ॥ ४ ॥ 
अयोध्यावासी हिन्दु, यवनरूपहिंसकपशओंसे अत्यन्त डरे हुए हैं । 
हेच्छोंने तलवार आदिके बलसे हिन्दुओंको स्वघमसे पतित कर दिया 
है ॥ ४॥ 
देवालया लयं यान्ति तीथस्थानान्यधोगतिम्‌ । 
अथाने तान्यपि श्रीमन्नव्यवखाम्ुपागमन्‌ ॥ ५ ॥ 
देवालय और तीर्थस्थान सब नष्ट भ्रष्ट किये जा रहे हैं। सबकी 
अव्यवस्था हो गयी है ॥ ५ ॥ 
हिन्दुतन्तुक्षयं कतुं यन्त्रतन्त्रविचक्षणाः । 
निखिलायामयोध्यायां मार्ग यन्त्राण्ययूयुजन्‌॥ ६ ॥ 


हिन्दुवंशका नाश करनेकेलिये यन्त्रविद्यामें कुशल यवनोंने सम्पूर्ण 
भयोध्यामे यन्त्रोंका प्रयोग कर दिया है ॥ ६ ॥ 
तदधोगमनं येषां तेषां सद्भमंविच्युतिः । 
म्फेच्छाकृतिश्च बोभोति हठादपि मुनोशखर ॥ ७ ॥ 
हे मुनिराज ! उन यन्त्रोंके नीचेसे जो हिन्दु जाते हैं वह सब हठाब्‌ 


बमंसे च्युत हो जाते हैं। उनकी मुसलमानों जेसी आकृति बन जाती 
॥ ७॥ 


हिंसानृतदुराचारमहारण्यविहारिणः । 
म्टेच्छकेसरिणो नुणां बम्भ्राम्यन्ते जिघांसया ॥ ८ ॥ 
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हिंसा, असत्य और दुराचाररूपमहाजङ्कलमें विचरनेवाले यवनरुप- | 
सिंह मनुष्यो-हिन्डुओंको मारनेकेळिये जहां-तहां फिर रहे हैं ॥ ८॥ 
उत्पातोत्पत्तितस्तुन्नान्‌ खिन्नानखिलमानवान्‌ । 
° ७ चे A. 
त्रातं शीघं मनो धेहि त्रस्तत्राणेकसुत्रत ॥९॥ ` 
"क 
हे महाराज ! इस प्रकारके उत्पातसे व्याकुल सब मनुष्योंकी रक्षाका त्री 
यत्न कीजिये ॥ ९ ॥ | यु ह. 
हिन्दवस्तेऽन्यथाऽनाथाः परधमपरायणा; । “ 
भविष्यन्ति यते हन्त हता खाच्छौतपद्धतिः ॥१०॥ | 
नहीं तो हे यतिराज ! हिन्दु अनाथ होकर अन्यधमंको स्वीकार : 
कर लेंगे और वेदमार्गका नाश हो जायेगा ॥ १० ॥ ५ 
ह ह ७ ® NE &>> 
` इति वाचं समाकण्य युनिशिन्ता निशी थिनीस्‌ । 
_ दन्तप्रभाचथेनाशु नाशयनिजगाद सः ॥ ११॥ 
इस आकाशवाणीको सुनकर श्रीखामीजी बोळे ॥ ११ ॥ 
भोः शिष्याः ग्रियधर्माणो लब्धप्रज्ञाः कलाविदः। ` 
_ यातायोथ्यां अयलेन भङ्क्त यन्त्राणि विद्विषाम्‌ ॥१२॥ | 
हे धर्मप्रिय 9 बुद्धिमान्‌ ओर कलाकुराल मेरे शिष्य । तुम लोग शीघ्र 2४ 
अयोध्या जाओ और यवनयन्त्रोंको तोड़ डालो ॥ १२ ॥ हँ 
स्ेदोषग्रतीकारं सर्वशत्रुनिपदनम्‌ । 
वष्णर्वं यन्त्रमादाय तत्र खापयताञ्जसा ॥१३॥ 


 सम्पूर्णदोषोंको दूरकरनेवाले, सम्पूर्णशत्रुओका नाश करनेवाले 
वैष्णवयन्त्रकी वहाँ शीघ्र स्थापना करो ॥ १३ ॥ | 


तन्मा्गेणापि गच्छन्तः सर्वे वेष्णवतां श्रवम्‌ । 
अन्येऽपि संव्रजिष्यन्ति तेऽपि ये यवनीकृताः ॥ १४।। 


र” सा 
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वैष्णव यन्त्रमागेसे जो जायेंगे; सब हिन्दू हो जायेंगे । तथा जो 
| मुसलमान्‌ बनाये गये हैं वह भी हिन्दू हो जावेंगे ॥ १४ ॥ 

पञ्चषा यतिराजस्य शिष्या दुष्टनिकतना! 

दिश्या चेलुसदादिष्टा अयोध्यां प्रति संमदा; ॥१५॥ 
श्रीखामीजीके पाँच छः शिष्य जो कि दुष्टोके निकंदन करनेवाले 
गर अयोध्याको चले ॥ १५ ॥ 
दित्रैरहोमिराजग्मुमुन्युग्रहशालिन; 
रमानाथपद्दन्द्वचचितां तां पुरी मुदा ॥१६॥ 


वे दो तीन दिनमै भगवानके चरणोंसे पवित्र अयोध्या में पहुँच | 
गये ॥ १६ ॥ 
रामपादार विन्द स्पृक्सफुरद्रेणूचयोज्ज्वलास्‌ । 
तोरखइरिदाभातमहीरुहसुमश्रियम्‌ ॥ १७॥ 
आठ होकोमें श्रीसरयूजीका वर्णन करते हैं । भगवानके चरणकमल- 


के सुन्दररेणुसे शोमित, तीरके हरे-हरे शोभित बृक्षोंके शोमासे 
युक्त ॥ १७ ॥ 


श्रोरामचरणासङ्गिरजोराशिपवित्रिताम्‌ । 
मनोभूविलसत्पापतटिनीपतिशोषदास्‌ ॥१८॥ 
भगवानके चरणरजसे पवित्रिता, मनोरूपएथ्वीपर पापरूपसमुद्रको 
सुखानेवाली ॥ १८ ॥ 
बिहृसछोठकलछोलप्रसारितबृहद्भुजाम्‌ । 
गृहायातजनातिथ्यसमाङुलितमानसास्‌ ॥ १९॥ 
| खूब उछलते हुए लहररूपभुजवाली, शहपर आये हुए अतिथियों- 
| के सत्कारकेलिये व्याकुलमनवाढी ॥ १९ ॥ 
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धमव्याधिमनोव्याधि वाधात्द्विनिपीडिताम्‌ | 
आगतापत्परीता पव्यञ्जकोद्वीषसन्तताम्‌ ॥२०॥ | 
धर्मके हाससे मानसिकपीडाको वृद्धिके कारण दुःखिता, आदी 
हुई आपत्तिके परितापको व्यक्त करनेवाले शब्दोंसे परिपूर्ण ॥ २०॥ | 
अनन्तशुणसन्तानमहनीयपदाम्बुजाम्‌ । 
कीत्यकी तिकलाना थकला नन्द निथिःदाम्‌ ।।२१। | 


अनन्तशुणोंके कारण पूज्यचरणवाली, परशस्त कीर्तिरूपचन्द्रमाकी | 
एक कळासे भी परमानन्दको प्रास करानेवाली ॥ २१ | | 


महादेवविरिञ्च्यादिसवदेवनमस्कृताम्‌ । | 
अुक्तिमुक्त्यथिकामा सिब्वन्दारकमहीरुहम्‌ ॥२२॥ | 


शिवब्रह्मादिसवेदेबोसे नमस्कृत, भुक्ति और युक्ति दोनोंके अधिकारियों . 
की इच्छापूर्तिकेलिये कल्पवृक्षसमान | २२ ॥ 


इरिभक्तिमदारत्नराशिरत्नाकरम्रभाय्‌ । नै 


कलिदन्तावलोदइपदारिबारिसमन्विताम्‌ ॥२३॥ 


७ .गवद्धक्तिरूपमहारक्ञोंके राशिसे समुद्रके समान, कलियुगरूपहस्तीके | 
दपको दलन करनेवाले जलवाली || २ ३ ॥ 5 


मातरं सरयू' नत्वा स्नानं कृत्वा समाद्रात्‌ । 


रघुनाथपदन्यासपूतां ते विबिशुः पुरोस्‌ ॥२४॥ 
वे सब शिष्य श्रीसरयूजीमे आदरपूर्वक स्नान करके भगवानके 
चरणोंसे पवित्रित अयोध्या 


पुरीमें प्रविष्ट हुए ॥ २४ ॥ 
मन्त्ररलारिसन्तापिप्रतापोत्कटमार्गणे: | 


मागेयित्वा च यन्त्राणि ते सर्वाणि बिचिच्छिदुः ॥२५॥ 
श्रीराममन्त्रके 


स॒ नयन्त्रोंको ८ शचुसंहारक--प्रतापरूपबाणोंसे शोध-शोध कर उन 
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नियन्त्रितानि यन्त्राणि वैष्णवानि नवानि च । 
पुर्या तस्यां यतीन्द्रस्या दिध! शिष्यैः समन्ततः ॥२ ६॥ 
. औस्वामीजीसे आशा प्राप्त किये हुए उन शिष्योंने उस अयोध्यापुरीमें 
। छार ओर नवीन वेष्णवयन्त्रस्थापन कर दिये ॥ २६ || 
बठाद्रैष्णवयन्त्रस्य धर्मातमरच्याविता हठात्‌ । 
यवनत्व समापन्नाः पुन हिन्दुत्वमाप्नुवन्‌ ॥ २७ ॥ 
वैष्णवयन्त्रके माहात्म्यसे हठात्‌ धमंसे पतित बनाये गये हुए, 
यवनधर्मको प्रास किये हुए हिन्दु पुनः हिन्दुधर्मको प्राप्त हुए ॥ २७॥ 
तद्यन्त्रच्छायया स्पृष्टा यवना अपि केचन । 
हिन्दुसाधम्यंमापन्ना म्लेच्छचिद्दविवजिता; ॥२८॥ 
इन वेष्णवयन्त्रोंकी छायासे स्पष्ट होकर कितने ही मुसलमान भी 
म्लेच्छचिहोंसे छूटकर हिन्दुओके समान बन गये ॥ २८ ॥ 
तान्‌ स्प्रष्टुं वा गृह नेतुं न बृद्धा अनुमेनिरे । | 
शिष्येश्चायं समाचारः प्रापितो यतिकुब्जरम ॥२९॥ 
परन्तु महावृद्धोंने उन लोगोंका स्पश करना अथवा घरमें रखना 
खीकार नहीं किया । स्वामीजीके शिष्योंने यह समाचार स्वामीजीके 
पास पहुंचा दिया ॥ २९॥ , | | 
वार्ता वार्ताहरादेतां श्रा योगिशिखामणिः । 
रतीनां पारदश्वासौ क्षणं नेत्रे न्यमीलयत्‌ ॥२०॥ 
बेदोके तत्त्वको भले प्रकार जाननेवाले योगीश्वर भ्रीस्वामीजीने इस 
समाचारको सुनकर क्षणभरकेलिये आँखें बन्द कर लीं ॥ २० | 
कश्चिद्वेमानिको देवो विमानं दिव्यद्‌शनम्‌ | 
उपस्थितः समादाय यतिराजपुरस्तदा ॥२ १॥ 
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तब एक बैमानिकनामक देव परमसुन्दरविमान लेकर श्रीयतिराजके 
सम्मुंख उपस्थित हुआ ॥ ३१ ॥ 
तदारुद्म साशिष्योऽयं स्वप्रमाभिजगत्त्र यम्‌ । 
पूषेब भासयँस्तू्ण प्रतस्थे तां पुरों प्रति ॥३२॥ 
श्रीस्वामीजी अपने अन्यशिष्यों सहित उसपर 'चढ्क्रर अपने प्रकाशसे 
सूर्यसमान तीनों छोकोंको प्रकाशित करते हुए अयोध्या केलिये चले ॥३२॥ 
यतीशे प्रस्थिते पुर्यामयोध्यायां समन्ततः । 
शकुनानि प्रसन्नानि हिन्दूनां भवने बसुः ॥३३॥ 
जिस समय श्रीस्वामोजी चले थे उस समय अयोध्यामें हिन्दुओंके 
घरमै अनेकों शकुन होने लग गये थे ॥ २२ ॥ 
तथा म्लेच्छकुळं तत्राशकुनानि जगाहिरे । 
सहस्राणि महानर्थखःचकानीव सग्शः ॥३४॥ 
तथा यबनोंक घरोंमें महान्‌ अनर्थकी सूचना देनेवाले सहसों 


अपशकुन होने ल्गू गये ॥ ३४ || - 
महान्तं घोषमातन्वद्रमणीयतर्म परस । 


विमानं तत्समायातमयोध्यासविधे क्षणात्‌ ॥॥२५॥ 
मद्दाशब्द्‌ करता हुआ परमसुन्द्र वह विमान अयोध्याके पास 
क्षणभरमें पहुँच गया ॥ ३५ ॥ . 
तत्र श्रीसरयूतीरे व्योमयानं शनेः-शनेः । 
अवरोहणमारेभे लोककोतुककारणम्‌ ।।३६॥ 
लोगोंको आश्चर्य प्राप्त करनेवाला वह विमान श्रीसरयूके तटपर 
धीरे-घीरे उतरने ळग गया ॥ ३६ ॥ 
तन्मध्ये तं स्थितं वीक्ष्य कोटिभास्क्ररभाखरम्‌ । 
भासयन्तं दिशः सवाः सर्वे कोतुकिनोऽभवन्‌ ।। २७॥ 
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उसके बीचमें करोड़ों सूयसमान सम्पूणदिशाओंको प्रकाशित करते 
हर स्रामीजीको देखकर सब आश्चर्वित हो गये || ३७ ॥ 


गगनास्रच्युतो भानुः प्रल्यानल एव वा | 
उजितस्फूजथु; कि बा कुलिशः पाकशासनः ॥३८॥ 
क्या आकाशसे सूर्य टूट पड़ा है १ अथवा ्रलयकाळकी अग्निज्वाला 
| हे! अथवा इन्द्रका अयन्तशक्तिशाली बज्र है || ३८ ॥ 
कादम्बिनी विनेवाथ शस्पासम्पात इश्च; 
अथवा कोऽपि योगीशो लोकशोकविनाशनः ॥३९॥ 
. अथवा मेघके विना बिजली पड़ी है! अथवा संसारका शोक नष्ट 
. करनेवाले कोई महान्‌ योगीश्वर हैं १॥ ३९ ॥ 
' त्येवं त्कयन्तस्ते कौतुकान्वितचेतसः 
अवाङुलोकिरे सर्वे विमानं थुव्युपस्थितम्‌ ॥४०॥ 
इसप्रकार तक करते हुए, आश्रयित मनवाले' लोगोंने पृथ्वीपर उप 
स्थित विमानको देखा ॥ ४० || 
` माच भूद्दृष्टिसम्पर्को यावनस्त्विति तसक्षणम्‌ । | 
तदेशे रविरागत्य प्रचकाशे भृशं दिवः ॥४१॥ ` 
यवनोंकी इष्टिका स्वामीजीके साथ सम्पर्क न हो अतः आकाशसे 


` भ तत्कालमें उस प्रदेशमे ( जिधर यवन सब खड़े ये ) अत्यन्त तीक्ष्ण 
. पासे चमकने लगा ॥ ४१ || 


पत्मकाशेन म्लेच्छानां नायनं ज्योतिराहतम्‌। 
गर्वोऽपि खतां यातो हा हा हेति प्रजल्पताम्‌ ॥४२॥ 


उसके प्रकाशसे झसलमानींके नेत्रोंकी ज्योति नष्ट हो गयी! 
` रीहाकार करते हुए उन सबोंका गर्व भी नष्ट हो गया ॥ ४२ || 
२२ 
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हिन्दूनां च पुरस्तत्र शीतरश्मिः कलाघरः। 


प्रकाशते स्म॒ तस्मात्तेयेतिपादाब्जमैक्ष्यत ॥४३॥ ` 
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हिन्दुओके आगे शीतलकिरणोंवाले बन्द्रदेव प्रकाशमान थे अतः | 


उन्होंने स्वामीजीके चरणोंका दशन किया ॥ ४३ ॥ 
आफक्तनात्पुण्यसंभारादागतं सख्वशृहे स्वयम्‌ । 
© ० 
अहेणीयतम॑ वीक्ष्य प्रससाद सरिद्ठरा ॥४४॥ 


श्रीसरयूजी, पूर्वजन्मके पुण्योंके संयोगसे पूजनीयस्वामीजीको अपने | 


घर आये हुए देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुई ॥ ४४ ॥ 
__ दुनीनामपि मान्याय यतिराजाय सम्झुदा । 
तारस्वरेनिनन्दती स्वागतं व्याजहार सा ॥ ४५ ॥। 


श्रीसरयूजी, श्रीयतिराजकेलिये परमानन्दसे, उच्च स्वरसे निनाद करती | 


हुईं मानो ऐसा बोलीं कि आपका स्वागत हो ॥ ४५ ॥ 
शीतलोछोलकछोलेः क्षालयित्वा पदाम्बुजम्‌ । 
 अमन्दानन्दपाथोधो निमग्ना तं चुनाव सा ॥ ४६ ॥ 
पश्चात्‌ श्रीसरयूजी अपने अत्यन्त चञ्चलतरङ्गोंके जलसे स्वामीजीके 
चरणकमलोंको धोकर परमानन्दसागरमें -निमझ होकर स्तुति करने 
लगी ॥॥४६॥ रा 


अक्नुण्ठशक्ते वेकुण्ठादागत स्वसमीहया । 
विश्वम्भर महोदार कुृपाकूपार ते नमः || ४७ ॥ 


हे महाशक्तिवाले ! हे वेकुण्ठसे स्वेच्छासे पघारे हुए ! हे विश्वम्भर !- | 


दे महोदार ! हे कृपासागर | आपको नमस्कार हो ॥ ४७ ॥ 
कल्याणगुणसम्पूर्ण निर्विकार निरञ्जन ! 


भक्ति मार्गसमुद्धारदत्तचित्ताय ते नमः ॥ ४८ ॥ 
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| ३ कल्याणगुणोसे परिपूर्ण ! हे बिकाररहित ! हे निरञ्जन | भक्तिमार्ग- 
5 उद्ारकेल्यि दत्तचित्त आपको नमस्कार हो ॥४८॥ 


धर्मराज्यमहाराज दुराचारापनुत्तये । 
सयं स्वीकृतमानुष्यदेहबन्धाय ते नमः ॥ ४९ ॥ 
हे धर्मराज्यके महाराज ! दुराचारोंके नाश करनेकेलिये स्वेच्छासे 
प्रानवदेह धारण करनेवाले आपको नमस्कार हो ॥ ४९ ॥ 
पादारविन्दसश्चारसंपावितवसुन्धर ! 
कृतार्थीकृतनिःशेषलोकलोचन ते नमः ॥ ५० ॥ 
चरणकमळके सञ्चारसे पृथ्वीको पवित्र करनेवाले | स्वदशनसे मनु- | | 
ध्योंके नेत्रोको कृतार्थकरनेवाले | आपको नमस्कार हो ॥ ५० ॥ | 
यदा वैदिकधर्मस्य ग्लानिरमेवति भारते । 
तदा नरतनुं धत्वागच्छते ते सते नमः ॥ ५१ ॥ 


भारतमें जब-जब धर्म की ग्लानि होती है, तब-तब मानवादिशरीरधारण 
करके पधारनेवाले आपको नमस्कार हो ॥ ५१ ॥ 


एवं रब्धाहेणः श्रीमान्‌ भवतापवितापनः । 
वचः सारयवं श्रत्वा सुप्रीतः पुरमभ्यगात्‌ ॥ ५२ ॥ 


संसारके दुःखोंको नाशकरनेवाले स्वामीजीमहाराज इस प्रकार पूजित 
होकर, सरयूजीके बचन सुनकर, प्रसन्न होकर पुरीमें प्रविष्ट हुए ॥ ५२ ॥ 


हिन्दूस्तत्रागतान्सर्वानुदिश्य यतिकुञ्जर; ॥ 
हासयन्‌ हृदयाम्भोजङुड्‌्मलानि जगाद सः ॥ ५३ ॥ 


स्वामीजी अपने पास आये हुए सब हिन्दुओंके हृदयकमलकी कली- 
खिलाते हुए बोले ॥ ५३ ॥ 
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भव्या निवचनेकृत्या55कर्णयेत वचो मम। | 
युष्मद्भद्रस्य पन्थानं स्पष्टतः प्रत्रवीम्यहम्‌ ।। ५४ ॥ 
हे भव्यपुरुषो ! ध्यान देकर मेरी बातको सुनो ! तुम्हारे कल्याणके 
मार्गको मैं स्पष्टरीतिसे कहता हूँ ॥ ५४ ॥ 
यस्यां जातौ समाजे वा यस्मिस्तिष्ठति केवलम्‌ । 
शक्तिवियोजनस्यैव चिरंजीवेन्न सा न सः ॥ ५५ | 


जिस जातिमें अथवा जिस समाजमें केवळ एथक करनेकी शक्ति 
है वह जाति और वह समाज चिरकाल तक नहीं जी सकता ॥ ५५ ॥ 
नोद्रेऽन्नं स्थिरीकठं शक्तो वमति यः सदा । 
यथा तस्य चिरायुष्ट नास्ति तस्यापि तत्तथा । ५६ || 
किसी वस्तुको न पचानेवाले और सदा वमन करनेवाले पुरुषको 
जैसे चिरायु नहीं होती, उसी प्रकार उस जाति और समाजकी दशा हो 
जाती है ॥ ५६ ॥ 
अयं तु प्रथमः पादः कलिकालस्य वर्तते । 
तारुण्ये भविता यद्यत्सहिताध्वे कथं च तत्‌ ॥५७॥ 
अभी तो यह कलियुग प्रथम हो चरण है । इसकी जवानी में जो २ 
होगा उसे कैसे सहन करोगे १ ॥ ५७ || 


आश्रयेदग्रिमे काले परदारासनादिमिः 
यतेदम्मेः सुरापानेर्मत्स्यमांसादिभध्षणेः ।।५८।। 
असत्यभाषणेः क्रौय्यैस्तथा तस्करतादिभिः 
अकृत्यकरणेथान्येद पिरेतान्विधमिता ।।५९।। 
भविष्यकाळमें परसत्रीगमन, जूआ, सुरापान, मत्स्यमांसादिमक्षण, 


असत्यभाषण, चोरी आदि अनेक अङ्कृत्यकरण द्वारा अनेकों दोषोंसे 
हिन्दुओंमं विधर्मिता आवेगी ॥ ५८-५९ || | 


| 
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परदारेषु मातृत्व ` परद्रव्येप लोश्ता । 
सवभूतेषु वा साम्यमग्रे सब विनदक्ष्यति ॥६०॥ 
परञ्जीमँ मातृबुद्धि, परद्रव्यमें लोएबुद्धि, सवेप्राणियो मे समभाव ये 
| भ्रविष्यमें नष्ट हो जायेंगे ॥ ६० ॥ 
.. एतदोषग्रहग्रस्ताः स्युञ्चेत्सर्वे बहिष्कृताः । 
हिन्दुजातिस्तदा तिष्ठेत्कथं भूमी विचाय॑ताम्‌ ॥६१।। 
इन सब दोषोंमें ग्रस्त सबही हिन्दु यादि जातिसे बहिष्कृत कर दिये 
` जातो पृथ्वीपर हिन्दु जाति कैसे रह सकेगी इसका विचार करो ॥६१॥ 
कर्थ वा वेदरक्षा स्यात्कथं देवादिपूजनम्‌ | 
कथं श्राद्भसदाचारः कथं तीर्थाभिरक्षणम्‌ ॥६२॥ 
कैसे वेदोंकी रक्षा होगी १ देवादिकोंका पूजन केसे होगा १ श्राद्वादि 
केसे होंगे १ तीथोंका रक्षण केसे होगा १॥ ६२ ॥ | | 
गवादिप्राणिनां रक्षा कथंकारं भविष्यति । 
सतीस्वस्यापि नामात्र स्मपव्यपदवीं ब्रजेत्‌ ॥६३॥ 
गो आदि प्राणियोंकी रक्षा केसे होगी १ सतीधर्म भी देखनेको न 
मिलेगा १ भूतकालकी वस्तु हो जावेगी ॥ ६३ ॥ 
एते ये चाद्य युष्माभिस्त्यज्यन्ते ते न दूषिताः । 
बलात्कारेण पातित्यं पातित्यं तन्न संमतम्‌ ।६४॥ 
और जिनलोगोंका तुम त्यागकर रहे हो ये दूषित नहीं हैं; क्योंकि 
तो यन्त्रबळ से हठात्‌ पतित बनाये गये हैं । अतः बलात्कारका पातित्य 
पातित्य ही नहीं है ॥ ६४ ॥ 
निपीय यतिराजस्य वचनासूतमादरात्‌ । 
केचित्सप्रश्नयं प्राहुरित्येये नीतिमत्तया ॥ ६५ 


३४१ श्रीरामानन्द्दिग्बिजये 


श्रीस्वामीजीके इसप्रकार व'चनामृतका पानकरके नीतिमत्तासे नम्नता- 
पूर्वक कितने लोगोंने ऐसा कहा ॥ ६५ || 
आयोध्यका द्विजश्रेष्ठा येषां भुज्जते गृहे । 
जलमाददते चापि शृह्णीमस्तास्तदा वयम्‌ ॥६६॥ 
यदि अयोध्याके ब्राह्मम इनके घरमें भोजन करें, इनका जल्ग्रहण 
करें तो इनको इम जातिमें ले लॅगे ॥ ६६ ॥ 
क्रियतामेवमित्युक्त सुनिवर्येण तत्क्षणम्‌ । 
तत्रत्या ब्राह्मणाः सर्वे न्यमन्त्र्यन्त सुखेन तेः ॥६७॥ 
स्वामीजीने कहा कि अस्तु, ऐसाही करो । उन लोगोंने उसी समय 
बहाँ के आ्राह्मणोंको निमन्त्रण दिया ॥ ६७ || 
कैश्चित्सन्देहिता विप्रा नितरां धर्मभीरवः । 
भोक्ष्यामह इति प्रोच्य नागता समये हि ते ॥६८॥ 
उन धर्मभीरुब्राह्मणोंको किन्हींने सन्देइमें डाल दिया अतः आनेकी 
प्रतिज्ञा करके भी भोजनके समय नहीं आये ॥ ६८ ॥ 
महाद्रव्यव्ययेनेब सामग्रीयं सुसज्जिता । 
चिन्तेयं महती जाता सर्वेषां कि भवेदिति ।।६९॥ 
सबको बह चिन्ता हो गयी कि बहुत धनव्यय करके यह सब 
भोजनकी सामग्री एकत्रित की गयी है, अब क्या होगा ॥ ६९ ॥ 


चिन्ताव्यालीभयाकान्तास्तेऽभ्यघायिषताधुना । 


घुनिनाथेन पात्रेषु भोजनं परिवेष्यताम्‌ ।।७०॥ . . 


श्रीसवामीजीने, चिन्तारूपसर्पिणीके भयसे आतुर उन मनुष्योंको 
कढा कि पान्नोंमें तुम लोग भोजनको परसो ॥ ७० || 


प्रत्येकं विश्रवयोणां तदा द्विस्वमिवाभवत्‌ । 
हठादेको गृहे चैकस्तत्र भोक्तं समागतः ॥७१॥ 
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समय अयोध्याके सब ब्राह्मणोंको द्वित्व हो गया । एकके दो-दो 
| गये एक शरीरसे तो वह लोग घर पर रहे और दूसरे शरीरसे 
(हाँ हठात्‌ भोजन करने आये ॥ ७१ ॥ 


बुजानं कञ्चिदारोक्य तत्र कश्रचिद्ग्रह गतः । 
तत्रापि तं समारोक्य महदाश्चर्थमाप्तवान्‌ ॥७२॥ 
कोई किसीको वहाँ भोजन करते देखकर उनके घर गया | बहाँ भी _ 
. डन देखकर वह बहुत चकित हुआ ॥ ७२ ॥ 
से सवोनलोकन्त भुञ्जानांस्तत्र तद्गृहे । 
किमेतदभवत्तन विजानीमस्त ऊचिरे ॥७३॥ 
सबने सबको उन पतितपरावर्तितहिन्दुओं के भरमें मोजन करते हुए 
देखा । वे बोले कि, यह क्यों हुआ सो इमलोग नहीं जानते ॥ ७३ ॥ 
एवं तेषु श्रवाणेषु नभोवाणी व्यजायत । 
यतिराजं मनुष्यं मा मनुध्वं हरिरेष हि ॥७४॥ 
जब सब ब्राह्मण ऐसा बोलने लगे तब आकाशवाणी हुई कि तुम 
ढोग श्रीस्वामीजीको मनुष्य मत मानना । यह तो साक्षात्‌ हरि हे ॥७४॥ 
इदमाश्चयंमालोक्य वाचं चाकण्यं नाभसीम्‌ । 
हरि मनसि कृत्वा तं पेतुस्ते तस्य पादयोः ॥७५॥ 
इस प्रकारका आश्चर्य देखकर, आकाशबाणीको सुनकर स्वामीजीको 
निश्चय ही प्रभु जानकर सब उनके चरणों में पड़ गये ॥ ७५ ॥ 
बशे वर्तामहे तेऽद्य यथेच्छमनुशाधि नः | 
बिधिवस्कतुमिच्छामस्तव वाचां हि वेदता ॥७६॥ 


हे भगवन्‌! इम सब आपके वशवती हैँ। जैसी इच्छा हो आशा 
कोजिये \ विधिवाक्य मानकर उसे ह्म लोग करेंगे । क्योंकि आपकी वाणी 


बेद हे ॥ ७६ ॥ 
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अनुसृत्य मुनेराज्ञा धर्मशास्रानुसारिणीय। | 
प्रतिताञ्जशृहुः सर्वे युगमर्यादयापि ते ॥७७॥ ` 
धर्मशास्त्रानुसार मुनिराजकी उस आज्ञाको सुनकर तथा कालमर्यादा- 
बिचार करके सबने उन पातित्यसे शद्ध हुए दिन्दुओंको ग्रहण कर 
लिया ॥ ७७ ॥ | 
विष्णुयन्त्रप्रतापेन ये ऽप्यन्ये हिन्दुतां गताः । | 
तेऽपि हिन्दुषु संलीना इति प्राह पुराणक्रत्‌ ॥७८॥ ` 
विष्णुयन्त्रके ग्रतापसे जो अन्य लोग भी हिन्दू हो गये थे । वह भी 
हिन्दुओंमें मिल गये ऐसा व्यासजीने भविष्यपुराणमें कहा है ॥ ७८ ॥ 
` ये म्छेच्छयन्त्रबलतो यवना बभूवु- 
हिन्दून्‌ विधाय सकलानपि तान्युनीशः । | 
शुद्धां मति हरिपदे हृदि सन्दृढय्य, 
| काशीं स्वशिष्यसहितः पुनरागतोञ्सौ ॥७९॥ ` 
_ इतिश्रीपरमहंसपरि्राजकस्वामि श्रीभगवदाचारय्य-चिरचिते 
श्रीमद्गगवद्रामानन्द्दिरविजय एकोनविशः सर्गः 


' शरीस्वामीजीमहाराज इस प्रकार म्लेच्छोंके यन्त्रबळसे मुसलमान 
बनाये गये हुए समस्त हिन्दुओंको वैष्णवमन्त्रसे पुनः हिन्दू बनाकर भग- 
वानके चरणोंमें उनकी डत्तमडुद्धि इट कराकर स्वशिष्यों सहित काशीजी 
में आ गये ॥ ७९ ॥ | 


“ इति सारस्वतसावभोम-पण्डितराज श्रोपरमहंसपरित्राजक- 
स्वामिश्रीभगव दाचाय्य-विरचिते श्रीमद्रामानन्द्दिग्विजये 
स्वोपज्ञवैजयन्त्याख्यव्याख्यायामेकोनविश: सग: । 


RR 


विशः सर्गः व 


अथ विशः सगे: 


बतिराज उवास ततः सकले 
सकलेनिजशिष्यगणैः सुगुणे! । 
अधिकाशि बहिने बिकासिसरो- 
रुहपादयुगं निदधे च ततः ॥ १ ॥ 
इस यात्राके पश्चात्‌ श्रीस्वामीजी अपने समस्त गुणिशिष्योंके सहित 
| रहने लगे और तबसे पुनः कभी भी काशीसे बाहर नहीं पधारे। 
बहॉसे ११बे इछोक तक तोटक छन्द हे ॥ १॥ ` 
विनता जनता सततं सुततां 
_ यतिराजमुखेन्दुवचःसुसुधाम्‌ । 
परिपीय निपोय च नेत्रभरेर | 
रतिहर्षभरेश्चणो शुश्ुभे॥ २॥ 
` बहाँकी विनयसम्पन्नजनता निरन्तर श्रीयतिराजके मुखेन्दुसे प्रवा- | 
हित वचन-सुधाका पान करके तथा अनिवेष इष्टिसे उनके चरणोंका दर्शन 
करके शोभने लगी ।। २ ॥। | 
सफल न भवेद्यदि नेति यतिः 
करुणारससाररसारसिकः । 
| नरजन्म मदीयमिति स्फुटति 
| स्म नृणां सुखतो मुखतः प्रवचः ॥२॥ 


क्‍ बाके सब छोगोंके मुखसे यही वचन निकलता था कि यदि करु- 
| गारसके साररूप रसाके रसिक श्रीस्वामीजी महाराज यहाँ न पधारे होते 
तो हम छोगोंका जन्म सफल न होता ॥ ३ ॥ 


न्द्द्ग्विजये 
३४६ श्रीरामा नन्दाद्‌ 


उपदेशरविं प्रकटय्य मुदा 5खिल- 
पापनुदा यतिभूपतिना । 


सुपथे नयतोदितभाग्यकला- 


न्सकलात्रयतो निरकाशि तमः ॥४॥ ¦ 
अखिल्पापोंके नाश करनेवाले, श्रीयतिराजने उपदेशरूपसूर्यको प्रकाशि 1 न 


त करके सौभाग्यशीलजनोंको सुन्दरमार्गमें ले जाते हुए वेगसे अज्ञाना 
न्धकारको निकाल दिया ॥ ४ ॥ 
अथ केपरभूअुव एयुरिला 
परमेशमवेक्षितुमाद्रतः । 
षडघीतिचणा निपुणाः कवयः 
स्तुतिमारचयन्निति तेऽथ तदा ॥ ५॥ 
एक दिन पृथ्वीपर पधारे हुए परमेशवर-श्रीसवामीजीके दशनाथ क- 
इमीरके छ विद्वान्‌ आये । ये सब कवि थे । अतः ये इस प्रकारसे स्तुति 
करने लगे ॥ ५ ॥। गहु 
यतिराज यशस्ततिरत्र तव 
_ ह्विजराजकलाधवला विमला । 
सततं विलसच्छविरातनुते 
न हि कस्य हृदीश रतिं सुनुता ॥ ६॥ 
हे श्रीयतिराज | हे ईश! चन्द्रकी कलासमानघवर, निमेळ, 


सर्वप्रशस्त तथा सुन्द्रकान्तिवाढी आपकी कीर्ति किसके हृंद्यमें अनुराग 
नहीं उत्पन्न करती है १॥ ६॥ 


हरिदश्व इतो हरिदश्व इवास्ति 
शिखीवशीखी यतिराज तथा । ' 


बिशः सरग! 


प्रदीयछुतेज इतित्रिजगडूबदोय 
सुतेज इवास्ति परम ॥ ७॥ 


है यतिराज ! जिस प्रकारसे सूयेकी उपमा केवल सूर्य हे तथा जैसे 


विही उपमा केवळ अभि है । उसी प्रकारसे तीनों छोकोंमें प्रख्यात 


| आपके सुन्दर तेजको उपमा केवळ आपका सुन्दर तेज ही है ॥ ७॥ 


मुधियि त्वयि धीरिव शक्तिरहो 
| विलसत्यथ शक्तिरिवेव सुधी! । 
शमिता दमितेव यतिक्षितिभृद्‌ 
दमिता शमितेव लसत्यनिशम्‌ ॥८॥ 
हे श्रीयतिराज | आपकमें बुद्धिके समान शक्ति और शक्तिके समान 


बुद्धि विलास कर रही है। तथा आपमें शमिताके समान दमिता और 
दमिताके समान शमिता विराज रही है ॥ ८ ॥ 


तब तेज इब द्यमणेदिवि तत्पर 
मास्त च तत्परमस्तमितम्‌ । 
त्र भीतिभरेरिव कुष्णपूषत्‌ 
समजन्यथिकं विजयख चिरम्‌ ॥ ९॥ 
आपके तेजके समान आकाशमै परम्‌ = केवळ सूर्यका तेज था 
परम्‌ = परन्तु वह तेज नष्ट हो गया । तथा सूर्य आपके भयसे काळे 
बिन्दुओवाला हो गया अतः आपका सर्वथा विजय हो ॥ ९ ॥ 
वहसे किमु गरवेमधीरमते 
रजनीरमण प्रतिसुन्दरतास्‌ । 
अधिभूमि विराजति योगिवरा- 
नन इत्थमुदेति यतेऽत्र रवः ॥१०॥ 


३४५ 


३४८ श्रीरामानन्दृदिग्विजये 


हुए व्‌ अपनी सुन्दरताके प्रति क्यों गर्व धारण करता है, इस प्रकारले 
चारों ओर लोग बोल रहे हैं || १० ॥ 
यतिराज पदाब्जयुर्ग यदि ते, 
कृतिभिनेयनेः परिपीतमथ । 
स्वदितं वचनास्ृतमास्वदितं, 
सुधया किम्नु वा किमु पद्मकुलेः ॥११॥ 
हे श्रीयतिराज ! यदि भाग्यशालिजनोंने अपने नेत्रोंसे आपके 'चरण- 


कमलका दर्शनकर लिया तो उनके लिये कमळ व्यर्थ है । तथा जिन्होंने | 


परमास्वादयुक्त आपके वचनामृतका आस्वादन किया है उनके लिये 
अमृत व्यर्थं हे ॥ ११ ॥ 
गुरोः सुराणामभवद्य एष 
सुरेषु नेकोपि विचक्षणोऽस्ति । 
मया समं कास्तु नरेषु तावडच- 
वस्थिते त्वय्यनशत्स गयः ।। १२।। 
| बृहस्पतिको जो यह गर्व हो गया था कि मेरे समान जब देवोंमें कोई 
विद्वान्‌ नहीं है तो मनुष्योंमें तो कहाँसे होगा । यह गर्व आपके रहते 
रहते गळ गया । उपेन्द्रवज्रा छन्द || १२ । | 
प्रभो जगत्यद्य मुधा सुधाकरो- 
ऽभवद्यतस्ते त्रिजगद्विलासिनी । 
प्रसाद्यन्तो हृदयं निरन्तरं 
चकास्ति कीतिभेवदोषहारिणी ॥ १३॥ 


दे प्रभो! आज संसारमें के में 
क. वल इस एक लोकमें ही विलास करनेवाला, 
केवळ रातिम लोगोंके हृदयको प्रसन्न करने वाला और केवळ लमोरूप 


हे मन्दमतिचन्द्र | प्रथ्वीपर श्री स्वामौजीके सुन्दरमुखके विराजते 


विशः सर्गः न 


वो हर करनेवाला चन्द्रमा व्यर्थे हो गया । क्योंकि आपकी कीर्ति 
“गो लोको बिलासकरनेवाली, रात्रिन्दिवा सबके हृदयोंको प्रसन्न करने- 
ही तथा भवके समस्त दोषोंको इरण करनेवाली शोभित हो रही है । 
स्थविछ छन्द ॥ १२ ॥ | | 
निरस्तदोषो भवतीह मानुषः 
स एष चक्षुःसरसीरुहेण यम्‌ । 
कटाक्षयस्याशु यतीञ्वरात्मनः, 
कृपालवेनापि सकृत्कृपाकर ॥१४॥ 
हे श्रीयतिराज | कृपाके भण्डार | इस जगतूमें वह मनुष्य सवथा 
तेषत्य होजाता है जिसे आप कृपाके एकलेशमात्रसे भी और एक 
बार मी अपने कटाक्षका पात्र बना ळेते हैं । वंशस्थबिल छन्द ॥ १४ ॥ 


सेशं परिमन्बते यतिपते विद्वद्राः सदरा, 
ाक्षाच्छङरमेव ते विदधते ये शाङ्कराः किरा? । 
थेशं विजिता जिनाइ्च यवनाः कारं करालं तथा, 
किमो भगवन्‌ शुरं च गुरवस्त्वा स्वेच्छया योगिराट्‌ ॥१५॥ 

हे यतिपते ! जो महात्मापुरुष हैं वह तो आपको श्रीभगवद्रूपसे 
देखते है, जो श्रीशंकरजीके भक्त हैं वह आपको शिवरूप देखते हैं, कितनी 
ही बार पराजित जैन ढोग आपको तीर्थङ्करकी इृष्टिसे देखते ह, यनन 
होग भयडूरकालकी दृष्टिसे देखते हैं, दे भगवन्‌! मैं अधिक क्या कह 
संसारके सभी गुरुजन आपको स्वेच्छापूर्वक गुरुरूप मानते हँ । शादूल- 
बिक्रीडित छन्द ॥ १५ ॥ 

सुधा वचस्ते न सुधा सुधापुना, 
निपीय यां सृत्युपथास्टथग्जनाः । 


३५० श्रीरामानन्द्द्ग्विजये 


अपि प्रपद्यन्त इतोऽनघास्तवा- 
धिधामनीताः सपदीश धाम तत्‌ ॥१६॥ | 
हे प्रभो! अब सुधा नहीं है पत्युत आपकी वाणी ही सुधा रा 
है। जिसे पान करके नीचजन भी निष्पाप होकर, उत्कृष्ट तेजको प्रात 
कराये हुए शीघ्र ही आपके उस धाममें पहुँच जाते हैं। वंशस्थविल 
छन्द ।। १६ ॥। 
रवत्तः प्राप्य पराजयं यतिपते जैना धुनानाः शिरः, ) 
पटाः कैश्चि, दिदे किमस्ति, वदत, अस्ताः परेतैश्च किस्‌? ` 
तापेनात्र निपीडिता ? ज्वरललज्ज्वालालिलोढाश्व बा ? | 
१ क 
रासानन्द्यतिप्रतापतपनोत्तापेरिति प्रोच्यते ॥१७॥ 
हे प्रभो ! आपके प्रतापसे जैनियोंकी बुरी दशा हो गयी है । वे लोग 
आपसे पराजित होकर दुःखसे मस्तक हिलाते रहते हैं । यदि कोई पूछता 
हे कि यह तुमको क्या हुआ है-क्या भूत तो नहीं लगा है ! अथवा 
उष्णता तो नहीं पीडित कर रही है १ अथवा ज्वरकी ज्वाला तो तुमको | 
नहीं सता रही है १ तो वह लोग उत्तर देते हैं कि नहीं-केवछ यतिराज | 
श्रीरामानन्दकी प्रताप-ज्वालासे हम लोग दग्ध हैं। शादूलविक्रीडित 
छन्द ॥ १७॥ 
त्वदीयपादाब्जनिषेवणाय 
विचारयन्नप्ययि कोऽपि जन्तुः । 
भवञ्झटित्येव समृद्धिपूण- 
स्तरोस्सुराणामपि खेदकोऽभूत ।। १८॥ 


Rabo ! आपके प्रतापके आगे कत्पद्धक्ष निस्तेजस्क हो गया है । कोई 
"ण जब आपके चरणकमलों की सेवा करना तो दूर रहा, सेवा करने 


विश! सगः 


३५१ 
र भी करता दै तो वह शीघ्र ही सब प्रकारकी 
होती हुआ कल्पवृक्षको भी खेदित करता हे । उपेः समृद्धिसे परिपणी 


ददाति तद्याचितमेव करप्‌- 5 ORR 
तरुभेवान्ननमयाचितानि । 
कथं परित्यज्य न तं नतेयं 
भवत्पदाब्जे जनतास्तु नित्यम्‌ ॥१९॥ 
हे महाराज ! कल्पवृक्ष तो मांगी हुईं वस्तुको ही देता हे और आप 
तो बिना ही मागे अनेक वस्तु देते हैं, अतः लोग उसे छोड़कर क्यों न 
आपके चरणों में ही प्राप्त हों १ उपेन्द्रवज्रा छन्द ॥ १९ ॥ 
हे वादिनागेन्द्रमदापहार | 
निशम्य कण्ठीरवकण्डरावम्‌ । 
सहेव ते कीर्तिकलाकलापे- 
दिगन्तमीयुस्तव वादिनस्ते ॥२०॥ 
| हे वादिरूपगजके मदको अपहरण करनेवाले प्रभो | सिंहसमाज आप 
के कण्ठरवको सुनकर आपकी कीतिके साथ ही साथ वादी छोग भी 
दिशाओं के अन्तमं चले गये । इन्द्रवज्रा छन्द ॥ २० ॥ 
वृथा गतं जन्म नृणां हि तेषां 
यतिप्रकाण्डात्र न येस्त्वदीयम्‌ । 
पदाम्बुजं दष्टमथापि ते वा- 
क्सुधा न पीता वसुधासुधेयम्‌ ॥२१॥ 


हे यतिश्रेष्ठ । जिन छोगोंने आपके चरणकमलोंका दशन नहीं किया और 
१थ्वीका-अमृत आपका वच्चनामृतपान नहीं किया उनका जम्म वृथाही 
गया । उपेन्द्रवज्जा छन्द ॥ २१ ॥ 


FE “| 
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विलोक्य तेऽगाधविबोधितां प्रभो 
विवेकवा रिप्रच याधिशोधिते । 
उदेति नो चेतसि कस्य धीरियं 


ब्ृहस्पतिस्ते पुरतो जडायते ॥२२॥ 
हे प्रभो ! आपके अगाधपाण्डित्यको देखकर विवेकरूपजलसे धोये हुए 
किसके चित्तमें यह विचार नहीं उत्पन्न होता है कि "आपके आगे ब्रह 
सपति जडसमान प्रतीत होते हैं ।? वंशस्थविछठ छन्द ॥ २२ ॥ 
कथं बदामः प्रभुतां तव प्रभो 
पथि श्रुतीनां चरते यथा तथा । 
ततः पृथग्भूय परा गतिस्पृशे 
प्रदीयते शाइवतिकी परा गतिः ॥२३॥ 
हे प्रभो ! आपको प्रभुताका हम क्या वर्णन करें १ आप जिस प्रकारसे 
वैदिक मार्गमें चळने'वालांको परा गति प्रदान करते हैं वैसे ही वैदिक 
मागसे एयक प्रतिकूल चळनेवालेको भी “परागति? देते हैं । प्रथमको परा 
गति- श्रेष्ठ गति देते हैं और दूसरेको प्रतिकूढगति = अधोगति देते हैं । 
वंशस्थविल छन्द ॥ २३ ॥ 
सकृत्निपीतस्तत पादपङ्कजो- 
द्रतो रसो येन न सोऽन्यमिच्छति । 
सुधाकरे सत्युडपोच्चये क्कचिद्‌ 
दशी प्रहेतुं न हि कोऽपि वाञ्छति ।।२४।। 
है महाराज | एक बार भी जिसने आपके 'रणकमलोंके रसका 


आस्वादन कर लिया है पुनः वह अन्य रसको इच्छा नहीं करता । क्यों 


कि चन्द्रमाके रहते-रहते ताराओंकी ओर रष्टिपात करनेकी इच्छा नहीं 
करता । वशस्थविल छन्द ॥ २४ ॥ ह 5 


| 
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त्येष न्यो बहयो5न्र नाथ 


ङ्गे मधन्यतमाऽविगीता | 
िद्वत्सु तिष्ठत्स्पपि देवदेव 


त्वमेव चूडामणितां गतोऽसि ॥ २५॥ 
हे देव | जैसे संसारमै नदियाँ तो बहुत हैं, परन्तु गङ्गा ही सर्वश्रेष्ट 
है। वैसे ही संसारमै विद्वान्‌ तो अनेक हैं; परन्तु सबके चूड़ामणि तो 
आप ही हैं। इन्द्रवज्रा छन्द ॥ २५॥ | 
असारा5पारेयं बरिविधविपदावर्तगहने, 


निमग्ना संभग्नासुरुचिरकला विश्वजरुधो । 
नता नीता दुःखं नियतिबलतो हिन्दुजनता, 


यते! श्रेय ! श्रेयः श्रयति तब पादाब्जयुगलम्‌ ॥२६॥ 
दे यतिराज | दे श्रेय-आश्रयणीय | नानाप्रकारके बिपत्तिरूप आवर्त-- 
भवरसे गइन, संसारमें डूबी हुई, नष्ट हो गये हैं समस्त सुन्दर कलाविज्ञान 
निसके, ऐसी, तथा प्रारब्धत्रलसे दुःखको प्राप्त करायी गयी हुई यह 
हिन्दुजनता आज कल्याणकारक आपके चरणकमलोंका आश्रयण कर 
रही हे । शिखरिणी छन्द ॥ २६ || 
कापायवस्रपरिधानपराः परेऽपि, 
सन्त्येव किन्तु भवदीयपदं कथं ते। 
विधेश यान्तु हि कदापि मृगाधिपस्य, 


चर्मादधन्मृगपतिस्वनुपेति किं श्वा ॥२७॥ 

कदाचित्‌ कोई कहे कि संन्यासी तो बहुत हैं, उनके ही शरणमे क्यों 

नहीं ढोग जाते ! तो हे नाथ ! काषायवख्नके घारणकरनेवाले हैं तो अनेक; 

परन्तु वह आपकी पदवीको केसे प्राप्त हो सकते हैं ! क्या सिंहके चमेको 

पारण करनेसे कभी श्वान सिंह हो सकता है! वसन्ततिळका छन्दः ॥२७॥ 
२२ 


३५४ औरामान*्ददिग्बिजये 
ग्तिप्रकाण्डाइम्रिसरोजरेणो। 
कस्ते5विवेकी विरुसत्यजस्रम्‌ । 
नयत्यलं पापरतिस्पृशो5पि 
जनाँस्खदीय॑ यदियं सुधाम ॥२८॥ 
हे यतिप्रकाण्ड | आपके चरणकमलके रजको यह कैसा अविवेक हो : 
गया है कि पापियोंको भी आपके धाममें पहुँचा देता हे ! उपजाति ५ 
छन्द! ॥ २८ ॥ 
न योगिनामप्यभियाति गोचर 
पदद्वयं ते जगदीश्रस्य यत्‌। 
तदेव सद्यः परिरम्य तद्रजः 
कृतागसामुन्नयने कृतस्पृहम्‌ ।।२९॥ 


त्रिहोकीनाथ | आपके जो चरण योगियोंको भी प्राप्त नहीं होते, उन्हीं ; 
चरणका आश्रय लेकर-आपके चरणकी धूली, पापियोंके भी उद्धार करनेमें | 
चरणॉका आश्रय लेकर-आपके चरणकी धूली, पापियोंके मी उद्वार | 
करनेमे स्पृहा कर रही हे । वंशस्थविल छन्दः ॥ २९ || 
दयानिधे घेहि दयालवं जनेष्यमीषु 
बा तिष्ठतु सोऽत्र तिष्ठति । 
महाघसङ्घाकरितात्मनामपि 
सुखप्रदात्वजलजाडघिधूरिका ॥३०॥ | 
हे दयानिधे | हम दासोके ऊपर कृपाका लेश भी करिये। अथवा ७ | 
बह्‌ ठेश रहे-कोई प्रयोजन नहीं हे । बड़े-बड़े पापोके समूहसे ग्रस्त | 


जीवोंको भी सुख देनेवाले आपके चरणकमलोंकी धूरी यहाँ विराजमान 
है। बशस्थविल छन्द: ॥ ३० || 


विशः सगे 
.'] ) ३५५ 


तरस््तीबह्णम सा निषेषते 
सरस्वती ते सततं समीपता 


अनेन सापत्न्यविपिद्विषादिता 
गता दिगन्तेषु यशोहता रुषा ॥ ३१॥ 


हे सरस्वतीवछभ ! वह सरस्वती-लोकोत्तरविद्या निरन्तर आपके ही 
क्रोधसे दिशाओंके अन्तर्मे चढी गयी हे ॥३१॥ वंशस्थविळ छन्दः | 
पटी यांस्त्वं स्वामिन्धिषणधिषणाधर्षणविधौ 


तपःस्थाञ्ना स्थायी जगति गरिमा ते विजयते । 
त्रिविश्प्यां को यो बहतु तुलनां ते गुणगणे-- 


रपीत्याश्चर्थ किं यदि तिरकरोरेव सकलान्‌ ॥३२॥ 
हे स्वामिन्‌! बृहस्पतिकी बुद्धि के धर्षणविधिमें आप ही परमपड़ हैं । 
तपोबलसे आपका स्थायी गुरुत्व जगतमें सबोत्कृष्टतासे देदीप्यमान है । 
त्रिलोकीमै कोन ऐसा है जो शुणगणसे आपकी तुलना कर सके ! 
अतः हे प्रभो ! यदि आपने सबका तिरस्कार कर दिया तो इसमें क्या 
आश्चर्य हे ॥ ३२ ॥ शिखरिणि छन्द 
अह सत्तस्य; स्यामिति सनसि संकल्प्य स विधु-- 
मुंधा दपक्ष्वेडं दधदभवदाकृष्णजठरः । 
तदारभ्येवायं परमरमणीयोऽपि वपुषा 


जनेः सग्हान्युक्तस्त्वमथ भव दोषाकर इति ॥३३॥ 

हे प्रभो ! चन्द्रमाने एक बार अपने मनमें ऐसा सङ्कल्प करके कि में 

यतिराज के समान हो जाऊँ-जो व्यर्थ दर्परूपविषपान किया उसीसे 

उसका उद्र-मध्यभाग काला हो गया । और तबसे उस सुन्दर 

शरीरबाले भी चन्द्रको लोगोंने ग्लानिके साथ कहा कि आजसे तू “दोषा 
कर हो जा । शिखरिणि छन्द ॥ २३ ॥ 


श्रीरामानन्ददिग्बिजये 
३५६ 
मोहद्रिपालान इब त्वदीये 
विराजमाने चरणे यतीन्दो ! 
जपेन किं वा तपसापि किवा 
८२ ७ 
तीर्थप्रयाणेरपि कि नराणाम्‌ ॥३४॥ 
हे यतिचन्द्र ! मोहरूपगजके बांधने केलिये स्तम्भसमान आपके चरणां 
के रहते हुए मनुष्यांको जप, तप ओर तीर्थयात्रा आदिसे क्या 
प्रयोजन है १ उपजाति छन्द ॥ २४ || 
को नाम पापोचयशेल एवं 
त्वद्द्षनाशन्यवलोकितो य! । 
स्थातुं विधत्तां हृदये समीहां ` 
| भूयः पुरस्ते विरतिक्षितीश ॥३५॥ 
हे यतिराज | कौन ऐसा पापरूपपर्वत है कि जो आपके दर्शनरूप- 
बज्रसे देखा गया भी पुनः आपके सामने स्थित रहने की हृदयमें इच्छा करे! 
इन्द्रवज्रा छन्द ॥ २५ ॥ 
तवोपदेशपश्चास्यो निकामं कामकुध्जरस । 
भव्यानां हृदयारण्ये प्रणिहन्ति निरन्तरम्‌ ॥३६॥ 
हे महाराज! आपका उपदेशसिंह भव्यपुरुघोंके हृदयरूपजङ्गलमें 
कामरूपगजका निरन्तर बघ कर रहां है । अनुष्डपू छन्द ॥ ३६ ॥ | 
पराजयं प्राप्य जिनानुगामिनः 
सहस्रशस्ते यतिराट्‌ तवाग्रतः । 
त्रपावशादेव ततः पटठाबृद ` 


निजाननं नूनमिमे ग्रकुबते ॥३७॥ ` 


विशः सगे: 
१५७ 


हे महाराज ! a सामने सहसोंवार पराजय प्राप्त करके जैन लोग 
उ्लावश होकर ही अपने सुखको पटावृत करते हैं। यहाँ से ५१३ 
4शस्थविल छन्द है ॥ २७ | (११ छोकतक 


स्तुपत्यथेबं विदुषि श्रितश्रियि 
महान्निनादो दिवि देवदुन्दुभे; । 
जगत्समस्तं ध्वनयन्विवेशतत्‌ 
समस्त ढोकभुतिवर्त्म, सत्वरम्‌ ।।३८॥ 
इस प्रकारसे जब वे विद्वान्‌ स्तुति कर रहे थे, उसी समय आकाशमें 


देवताओंकी दुम्दुभिका स्वर समस्तजगत्को शब्दायमान करता हुआ 
शीघ्र लोगोंके श्रवणगोचर हुआ ॥ ३८ ॥ 


भुवो बभुभूरिसुमाधिवृष्टिभिर्बिमान 
सृक्षाकलितं बभो नभः । 
विमानमेके क्रमशः पुरो यते- हा 
रवातरहर्च्यवनाभिभूषितः) ॥ ३९ ॥ 
पुष्पोकी अतुलवृष्टिसे पृथ्वी शोभने ढगी । बिमानोंकी पङ्क्तियोसे 
आकाश शोमित होने लगा । तथा इन्द्रसे सुशोभित एक विमान क्रमसे 
्रीयतिराजके सामने नीचे उतरा ॥ ३२९॥ 
दशां सहस्रेण पिबन्‌ वितृष्णजा 
टगध्वनिश्राप्तमिमं चिराय सः । 
करो नयन्मूर्थतटं दिवस्पति- | 
जेगादमूर्ध्ना विनतेन तत्युर। ॥४०॥ 
पिपासितसहस्सनेत्रोसे चिरकालके पश्चात्‌ प्राप्त श्रीयतिराजके दर्शन 
हुए, हाथ जोड़े हुए, मस्तक झकाये हुए, श्रीखामीजीके सामने 
७३ होकर इन्द्र बोले ॥ ४० ॥ 


३५८ श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


भ्ुवोऽधिभारस्य जिहीपेया5व- 
नावकारि पाथोजपदापंण त्वया | 
न विद्यते तत्करणीयमद्य ते 
विभोवशिष्टं किमपि क्षिताविह ॥४१॥ 
हे प्रभो | प्रथ्वीके भारके हरण करनेकी इच्छासे छी आपने यहाँ पदार्पण 
किया है। अब यहाँ पर आपकेलिये कोई भी कृत्य अवशिष्ट नहीं रहा ॥४१॥ 
विशोधितं नाथ वनं च यावन 
प्रदशितो विक्रम एष पावनः । 
न बाधते म्लेच्छगणो जनान्‌ काचित्‌ 
सभीरिदानीं दनुवंशसम्भवः ॥४२॥ 
दे नाथ | आपने यवनोंका वन नष्टकर दिया है। अपना पवित्र 
पराक्रम आपने दिखा दिया है। अतः अब वह सभय यवन किसीको 
पीड़ा नहीं पहुँचा रहे हैं ॥ ४२ ॥ | 
तव प्रतापज्चलनेन भस्मतां 
| गतेव सा म्लेच्छझुबामनिष्टधीः । 
प्रवतते गोहनने न साधुना 
कदापि सा हिन्दुमनो दुनोति नो॥४३। 


आपके प्रतापरूप अभिसे म्लेच्छोंकी वह दुष्टमति नष्ट हो गयी है । 
अतः अब न तो उनकी बुद्धि गौओंके वधमें प्रत्त होती है और न 
हिन्दुओंके हृदयको ही किसी प्रकार दुखाती है ॥ ४३ ॥ 
प्रवतमाना अथ वेदिकी क्रिया 
विनिन्दित ये बृजिनाधिपा जिनाः 


विशः सगे: ३५९ 
पुरा भवन्स्यध तु तेप्थुपासते, 
नितान्तमासयन्तिकमौनमीश्चर ॥४४॥ 


ह इर ! प्रथम जो जैनलोग वैदिकयञ्चादिक्रियाओकी निन्दा करने 
` इतर थे) वह भी मौनावलम्बन करके बैठ गये ॥ ४४ ॥ 


्रगहितैस्तैरतिगहेणा कृता 


पुरा च या वेदवचः श्रियां प्रभो ! 
तदर्थमालुच्य शिरोरुहान्स्वयं | 
दधललं पापविशोधनानि ते ॥४५॥ 
प्रथम उन जैनियोंने जो वेदोंकी निन्दा की है उसके निमित्त वह स्वयं 
अपने बालोंको नोच-नोच कर अत्यन्त प्रायश्चित्त कर रहे हैं॥ ४५ ॥ 
'विरक्तमार्गो व्युपरम्य निर्णत ` 
पुरा य आसीदिह वैष्णवेषु सः । 
पुनः प्रतिष्ठो सततं विशोभते | 
तवोद्यमस्येव फलं बिभोस्ति तत्‌ ॥४६॥ 
हे विभो | प्रथम जो विरक्तमार्ग वैष्णवोमेंसे विरत होकर निकल 
गया था, वह पुनः उनमें प्रतिष्टित होकर सुशोभित हो रहा है। यह भी 
आपके ही उद्यमका फल है ॥ ४६ ॥ 
पुनविलासं श्रयते महाप्रभो 
विलासिनी भक्तिरुदारका न्तिशृत्‌ । 
तवानुकम्पालतः समन्ततो 


मनोमिरामे हृदये कृतात्मनाम्‌ । हा ॥ 
हे महेश्‍वर | आपकी ही कृपासे महापुरुषोंके मनोहर दयम परम 
शेभाशाहिनी विछासिनी भक्ति पुनः विलास करने ढगी है ॥ ४७ ॥ 
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शृहे गृहे पावनवेदपारगा _ 
विभान्ति मुख्या मुखजा अनिन्दिता; 
सरस्वती चापि सुदं वितन्बती 
धुनोत्यभव्यां विपदां विभ [वरीम्‌ ।।४८॥ 
प्रत्येक ब्राह्मणग्रहमें अथ निष्कलङ्क वेदपारइश्वा ब्राह्मण शोभित हो 
रहे हैं। संस्कृतभाषा भी आनन्दित होकर अपनी विपत्तिमयी रात्रिको | | 
दूर कर रही है ॥ ४८ ॥ | : 
दयाङुताऽदशि दयानिधे त्वया | 
प्रपूयं संग्राथंनमीदर्शां च नः । | 


] 
जै 
वयं गता नाथ कृताथतां ततः | 
पूजयामो जगदेकसत्पतिम्‌ ॥४९॥ | 
हे दयासागर ! क्षुद्र इमलोगोंकी प्रार्थनाको पूणकरके आपनेजो 
दयाङ़ता प्रकट की है, उससे हम लोग कृतार्थ हो गये हैं। तथा जगतके 
एकमात्र सवश्वयसम्पन्नस्वामी आपकी पूजा करते हैं ॥ ४९ ॥ 
पुनः पुरस्ते स्वमनो अविस्थतं १... 
निवेदयाम्यद्य न ते मौलिना | 
निशम्यतां तच विधीयतां यथा- छ 
रुचि प्रभो मड़्क्षु कृपापयोनिघे ॥५०॥ 


आज विनीतभावसे अपने मनकी एक बात कहता हुँ। हे दयाधीश ! 
उसे सुनिये और शीघ्र, जो उचित प्रतीत हो, कीजिये ॥ ५० ॥ 


सनाथयन्स्वगभुबां अब क्ष्णं 
पदापणेनाथ वियोगकातरम्‌ । 


| ॥ 0. 
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चिरेण साकेतमबापयोससुकं , 
सुख सुखागार दयाल वा दपि ॥५१॥ 
है नाथ | सुखके भण्डार । साकेतलोक चिरकालसे आपके दर्शन- 


व्यि उत्कण्ठित है, वियोगकातर है । अतः क्षणभर स्वरकी भूमिको 
से पवित्र करते हुए अब साकेतको सुखी बनाइये ॥ ५१ ॥ 


देवराजीयवाग्राजीमेबं राजीवलोचनः | 
झर्णजाहमुपाधाय समाधिस्थोऽभवरक्षणम्‌ ॥५२॥ ` 
रराजीवलोचन श्रीयतिराज, देवराजकी इस प्रकारकी वाणीको 
क्षणमर समाधिस्थ हो गये । यहाँसे ७२वें इलोक तक अनुष्टुप्‌ 
छन्द है ॥ ५२ ॥ 
विकसच्छतपत्राभे नेत्रे उद्वाव्य स प्रभु; । 
शिष्यान्सर्वान्समाहृयाददे वाचं सुधामुचम्‌ ॥ ५३ ॥ 
व्रिकसित-कमलसमान आँखाको उधाड़कर श्रीयतिराज अपने 
सामूर्णशिष्योकी बुलाकर अमृतसमान वचन बोले ॥ ५३॥ _ 
वत्सा भूवासकालो मे परिपूर्ण; सुखाकर; । 
तत! साकेतलोकस्य यानकाल उपस्थितः ॥ ५४ ॥ 
हे वत्स | अब इस पुथिवीपर मेरा सुखमयनिवासकाळ पूर्ण हो 
गया । इसलिये साकेतलोक जानेका समय उपस्थित है ॥ ५४ ॥ 
आयुष्मद्घिश्ज युष्मामिः सदा सखावलम्बिमिः । 
धर्मकल्पतरुः सेव्यः सदानन्दाप्तये सुदा ॥५५॥ 
| तुम स्रलोग सदा सत्त्वका अवलम्बन करके सदानन्दको प्राप्तिकेलिये 
 भमरूपकरपवृक्षका प्रेमसे सेवन करना ॥ ५५ ॥ 
भक्तिकल्पलता येयं महायासेन रोपिता । 
श्रद्धाजलप्रदानेन रक्षणीया मुहुरमुहुः ॥ ५६ ॥ 


Assen ee ee 
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महापरिश्रमसे जो यह भक्तिरूपकत्पलता रोपी गयी है, उसकी 
श्रद्धारूपजलप्रदान करके पुनः-पुनः रक्षा करते रहना ॥ ५६ ॥ 
भाविको विभवो भव्याः शयानोऽग्र शयानकः । 
इति मत्वा न गन्तव्यं समीपे तस्य कहिंचित्‌ ॥५७॥ 
हे भव्यशिष्यो | सांसारिकवैभवको आगे पड़े हुए सपंसमान मानकर 
कभी उसके पास नहीं जाना ॥ ५७ ॥ 
संक्रान्तकोय्ुदीकान्तकान्तकान्तिमहीपतिः । 
कामिनी यामिनी धर्मपद्मसझ विशेन्नहि ॥ ५८ ॥ 
छिटको हुई चन्द्रिकाके कान्त = 'चन्द्रके समान सुन्दरकान्तिकी रानी 
कामिनी-स्री रूपा यामिनी- रात्रि धर्मरूपकमळलसमूहमें प्रवेश न करे 
अर्थात्‌ कभी भो स्तरीसङ्गमें मत पड़ना ॥ ५८ ॥ 
शशिलीलेन शीलेन शीलनीयमिदं जगत्‌ । 
शीलशेलं समारोहन्‌ जनो वन्द्यो भवेत्सदा ॥ ५९ ॥ 
चन्द्रसमान-अर्थात्‌ शीतळ सुन्दर शीलसे इस जगत्के साथ व्यवहार 
करना । शीलरूपशैलपर चढता हुआ पुरुष वन्दनीय होता है ॥ ५९ ॥ 
प्रियवत्सा न कुत्रापि द्रष्टव्याः क्रया इशा । 
श्रान्त्यापि प्राणिनः केऽपि घर्ममूलमिदं परम्‌ ॥६०॥ 


दे शिष्यो | कभी भी, किसी दशामें भी, कूरदष्टिसे किसी प्राणीको 
नहीं देखना, थह धर्मका प्रधानमूळ है ॥ ६० ॥ 


कक्षिप्लुक्षिपरिप्लुष्टानपुष्टान्दीनमानवान । | 
आयातानाश्रमे वोऽत्र प्रत्याख्यात न जातुचित्‌ ॥६१॥ 


_ गठरानल्से दग्ध, दुर्बळ, दीन मनुष्योंका-जो कि तुम्हारे आश्रममें 
आव कभी भी प्रत्याख्यान-तिरस्कार नहीं करना ॥ ६१ ॥ 


विशः सगे: 
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७ 

अयं लघुर्गरश्रायमिति मा भूड्िदा क्वचित । 

प्रभुभक्तेपु युष्माक धमंध्यानस्पृशां सताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
पर्गचिन्तनकरनेवाले तुमलोग प्रभुके भक्तोंमें कमी यह भेद नहीं 
ग कि यह लघु है और यह गुरु ॥ ६२॥ 

भक्तापचारमासोढुं दयाळुरपि स प्रभु: । 

त शक्तस्तेन युष्माभिविधातव्यो न स क्कचित्‌ ॥६३॥ 
` प्रभु दयाळ हैं, तथापि अपने भक्तांके अपचारको नहीं सह सकते। 
` अतः तुम लोग कमी मी प्रभुमक्तापचार नहीं करना ॥ ६३ ॥ 

्तिश्रतसदाचारो बुद्धिमद्गिविशोधित; । 
भरणीयः सदा किन्तु यत्र सक्तिन पुण्यताम्‌ ॥६४॥ 
बुद्धिमानोसे शोधा गया हुआ जो वैदिक सदाचार है उनका पालन 
करना चाहिये; परन्तु उसमें आसक्ति न होनी चाहिये ॥ ६४ ॥ 
शुक्त्यासक्तिः समासाद्या रामतामरसक्रमे । 
बन्धच्छेदाय स्वेषां सेव प्रभवतीह यत्‌ ॥ ६५ ॥ 


श्रीरामजीके चरणकमलोंमें शवत्यनुसार आसक्तिका सम्पादन करना 
चाहिये । क्योंकि संसारमै सबके बन्धनोंको छेदन करनेमें केवळ श्रीराम- 


पत्ति ही समर्थ है ॥ ६५ ॥ | 
राम एव सदोपास्यो रमया सह सबेदः । 
तिरस्कारो न कर्तव्यों देवान्तर इह कचित्‌ ॥६६॥ 
श्रीमहाराणीजानकीसहित-सर्वफळप्रद श्रीयमजी महाराज ही उपासनीय 
है । परन्तु अन्यदेबोंमें तिरस्कार नहीं करना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
क्षिता दीक्षिताः कार्याः सङ्कक्ता मौरवोहसः । 
| अपात्रेषु गतो मन्त्रो भस्मन्याजयमिवोच्यते ॥ ६७ ॥ 
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जो अच्छे प्रकारसे परिचित हो, भक्त हों, पापसे डरते हों, उन्हें 
ही श्रीराममन्त्रकी दीक्षा देनी चाहिये । क्योंकि अनघिकारीमें गया हुआ. 
मन्त्र भस्ममें घी डाळनेके समान कद्दा है ॥ ६७ ॥ Ee 
उप्तं तदृधदयक्षेत्रे थमंबीजं पुराइसकृत्‌ । E 
देशनासुघयासिच्य महद्धि कृतवान्‌ विभुः ॥ ६८॥ ` 
श्रीस्वामीजीने अपने इन शिष्योंके हृदयख्पक्षेत्रमें जो धर्मरूपबीज ; 
पूर्वमें वपन किया था, उसे इस प्रकार उपदेशरूपा सुधासे सींचकर अतीव | 
उत्कृष्ट बना दिया ॥ ६८ ॥ ५ | व | 
पुनः प्रोचे विचार्य्याय्य सद्विचारो बुधायेमा । ह 
€~ - ७ च 0 की 
सम्प्रदायपरित्राणं कैरुपायैभवेदिति ॥ ६९ ॥ हँ. 
श्रीस्वामीजी सम्प्रदायकी रक्षा किन उपायोंसे होगी यह सुन्दर | 
विचार करके पुनः बोले ॥ ६९ ॥ . 3 
काश्यामास्तामनन्तो5यं वङ्गेषु च सुखो ब्रजेत्‌ । 
सुरः पञ्चनदे गच्छेङ्ावो यातु च दक्षिणे || ७० ॥ 
श्रीअनन्तानन्द काशीमें ही रहे । श्रीसुखानन्द बङ्गाळमें रहें । 
श्रीसुरसुरानन्द पञ्जाबमें और श्रीमावानन्द दक्षिण जावे. | ७० ॥ 
उत्कलेषु नरस्तिष्ठेत्काश्मीर गालवो ब्रजेत्‌ । 
योगः पीपां समादाय गुजेरेषु ब्रजेत्सुघीः ॥ ७१ ॥ 
_ श्रीनरहर्यानन्द उत्कल-डड़ीसामें रहें और श्रीयालवानन्द काइ्मीर 
जावं तथा पीपाजीको लेकर श्रीयोगानन्द शुर्जरदेशों में जावें || ७१ ॥ 


ha 


अनन्तेन सहात्रेव तिष्ठेयुरपरे समे । | 
बोधयन्तो यथाकारं मर्यादां वेष्णबीं शुभाम्‌ ।।७२।। 


ति i a कविर, सेन और रामदास प्रभ्शति यहाँ ही रहें । | ° 
करार्वे ॥ ७२ ॥ अनुसार यथाविधि लोगों को वैष्णवी मर्यादाका बोध 
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निपीय वाचं यतिराजनिमितां, 
मनोव्यथा निमितिकोशला ब्लिताम्‌ । 
यतिक्षितीशस्य हि शिष्यसत्कुलं, 
समाकुलं खेदकुल॑ जगाम तत्‌ ॥७३॥ 
हृदयको पीडितकरनेवाले श्रीयतिराजके इस वचनको सुनकर उनके 
ं ष्टरिष्योको अत्यन्त खेद हुआ | यहाँसे ७७वें इलोकतक वंशस्थविल 
इद है ॥ ०२ ॥ | 
यदीयपादाब्जपरागसेवना- 
दता दुरन्ता अपि कश्मलोचया; । 
कथं सहन्तां सुशुरो बियोगजं 
महानुभावा इह ते विपडूरम्‌ ॥७४॥ 
जिनके चरणकमळोंके परागके सेवन करनेसे दुरन्त पाप भी नष्ट हो 


गये ये, उन्हीं श्रीगुरुमहाराजके वियोगसे जायमान दुःखको बे केसे 
सह || ७४ || | 


विलोक्य तेषां सुद्शां दशो यति- 

जलाविले हास्यमुपास्य मृद्वयम्‌ । 
करेण पस्पश शिरांसि सत्कृपः 

क्रमेण झोकापनयं च निमंमौ ॥७५॥ 


भ्रोयतिराजने अपने शिष्योंको रोते हुए देखकर मदुदाय क्रके 
इपासहित उनके मस्तकका स्वहस्तकमलोंसे स्पर्श किया और क्रमसे उनके 
शोकको दूर कर दिया ॥ ७५ ॥ 
निरस्तशोका धिविलासकाश्च ते 
यतीकवरस्याडभ्रिसरोरुहदर्‍्ये । 
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प्रणम्य साष्टाङ्गमयाचिपुदयां १ 
तप;प्रभावाद तितिग्मतेजस; ॥७६॥ ` 


शोकके दूर हो जाने पर स्वामीजीके, तपः-भगवद्भजनके प्रभावसे 
अत्यन्त तेजस्वी वे सब शिष्य साष्टाङ्गप्रणाम करके दयाकी श्रीचरणोमे 
याञ्चा करने लगे ॥ ७६ ॥ 
© 
कृपाकटाक्षेण निरीक्ष्य सवथा 
स्थितां समक्षं निजशिष्यमण्डलीम्‌ । 
तथागताञ्जानपदांश्च सम्पदां 
पदं शिवानां स उपादिशच्छिवम्‌ ॥७७॥ 
समस्त कल्याण-सभ्पदूके स्थानभूत श्रीस्वामीजी अपने सामने अपने 
शिष्यों तथा काशीकी जनताको उपस्थित देखकर कव्याणोपदेश करने 
लगे ॥ ७७ ॥ 
सत्यं जत दयां सदा हृदि निधत्ताचारचर्याङ्गणे 
कामं भावविहारमारचयत श्रद्धां गुरो श्रीहरो । 
बध्नोत प्रतिकूलमाचरत मा श्रौताध्वगानां पथो 
धर्म तिष्ठत पापतो भवतु वो नित्यं प्रियास्त्रस्चुता ॥७८॥ 


हे सर्वजनो ! सदा सत्य बोलो, हृदयमें दया रखो, आचारका पालन 
करो, गुरु और भगबानमें श्रद्धा रखो, श्रौतमार्ग के अनुयायियों की पद्धतिसे 
विरुद्ध आचरण मत करो, धमैमें स्थिर रहो और पापसे सदा डरते रहो । 
शादूंलविक्रीडित छन्द ॥ ७८ ॥ 


एवं जनान्सञ्चुपदिइय सुधमंमागं, 
जाते नभःस्पुशि नृणामतिहषंनादे | 


बिशः सगे! 


३६७ 


तत्वत मोदममरेपु च देवदेवो, 
यातो विमानमधिरुह्य शिवं स्वधाम ॥७९॥ 
इतिश्री परमहं सपरिघ्राजक स्वा मिश्री भगवदाचायं-विरचिते 
श्रीमद्रामानन्द दिग्विजये विशः सगे! । 
भी देव श्रीयतिराज इस प्रकारसे लोगोंको धर्ममार्गका उपदेश 
इरके, लोगेके गगन चुम्बी ह्षनादमें तथा देवताओंके हके बीच में बिमान- 
इकर अपने कल्याणखरूप भामको पधारे | वसन्ततिलका छन्द ॥७९॥ 
इतिश्रीपरमहंसपरिब्राजकस्वामि श्रीमगवदाचाय-विरचिते श्रीमद्रामा- 
नन्ददिग्विजये स्वोपज्ञवैजयन्त्याख्यव्याख्यायां विशः सर्गः । 
यच्छतं श्रीगुरुपादपद्मा्‌ 
गृहीतमन्येरपि साधनैयेत्‌ । 
तदेव सर्वे कवितापथेन 
मयात्र काव्ये समचायि चारु ॥ १॥ 
आवृत्तिरेषास्ति मया तृतीया 
सम्पादितः पाठविशोधनेन । 
श्रीविक्रमाब्दे श्रुतिखाभनेत्रमिते 
नभस्ये सुखदे सुमासे ॥२॥ 
श्रीसम्प्रदायप्रतिकूलबुद्धि- 
श्रितां कुचोद्यं परिचोदितं यत्‌ । 
सचे तदुन्मूल्य श्रितः समाधि 
प्रणीतवान्काव्यमिदं पवित्रम्‌ ॥ २ ॥ 
युबाबुंदे पर्वेतराजराजे 
चम्पा गुद्दायां तपसि स्थितोहम्‌ । 


| 


३६८ 


श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


णि © 
प्रणीतवान्नेष्ठिकत्रणिव य} 
सङ्भाषमेनद्विमलश्रिकाव्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
आचार्य श्रीवेष्णवदेवदेवी- 
स्तोत्राण्यनेकानि मनोहराणि । 
निर्माय सर्वत्र परेशभक्ति- 
भागीरथीं प्रापयमिद्धधाराम्‌ ॥ ५॥ 


विधाय सर्वोपनिषद्‌गवीषु 
॥ भाष्याणि भव्यानि भवच्छिदानि । 
काव्यं द्वितीयं यतितां गतोहं | 
प्रणीतवान्‌ भारतपारिजातम्‌ ॥६॥ 
नाम्ना त्रिरलोति मया विशिष्टा- 
द्वेतस्य बोधाय कृतो निबन्धः । 
गीतागवीगोरवसाधनाय 
सनाथिता गुजरटीकया सा ॥७॥ 
वटोदराख्ये नगरे महान्त 
` श्रीरामदासस्य मठेष्टवषम्‌ । 
प्राकाइयुषित्वा प्रतिमासमेको 
, अन्यश्च नाञ्ना किल तखदशी ॥८॥ 
रराज पूव किल पेटलाद- 
पुर्या श्रियः पात्रमनुग्रहस्य । 


बिशः सगे! हद 


पशोबिभूषाटसितोथ भीखा- 
भाईतिनाम्रा प्रथितो महत्सु ॥ ९ ॥ | 
| जातो हरिलालशाहो 
हरोगुरो भागवतेषु भक्त! । 
उदारचेता बिचितोरुकीति; 
सदा हरेनोम गृणन्स आस्ते ॥१०॥ 
तदज्ुजो माणिकरालशाहः 
श्रियोनुकम्पाश्षिकटाधितोसो । 
अहम्मदाबादमहानगर्या- 
 मानीय मां सुस्थिरतामनैषीत्‌ ॥११॥ 
भीवेष्यवानां मतवारिजानां 

संभासनायेव सहसरश्मि; । 
्रीैष्णवाचार्यबरेण रामा- 
नन्देनसंभासित  इद्धतेजा! ॥१२॥ 


दिन्दीतिनाम्न्या नृपभापयासौ 

व्याख्यात एवास्ति मया निबन्ध; । 
याख्याद्रयेनाशु तदीयभाव- 

बोधाय बोधातुरसजनानाम्‌ ॥१३॥ 
| अहैतवेदान्तनिबोधनाय 

हर वेदान्तअभ्यास इति प्रसिद्ध! । 


३७० 


निखिलश्रेष्ठिपलक्ष्मलक्षितों धनिको महान्‌ । ने 
_ मथुरादासतनयो भीखाभाइतिकोतितः। १८॥ ` 
तत्तनूजो प्रभूलालबालकृष्णो सहोदरौ । oe 
श॒श्र्षायां सतां नित्यं रतो सद्वृत्तसद्धनो ॥ १९॥ | 
ताभ्यामेव जनकस्य स्वस्य स्वर्गनिवासिनः । ` | 


तोषाय सामवेदस्य भाष्यमेतत्म्रकाशितम्‌ ॥ २० ॥ : 


श्रीरामानन्ददिग्बिजये 


ग्रन्थो मया गुजरभाषयात्र | ! 
न्यबन्धि बिद्व्र सत्कृतोस्ति ॥ १४ ॥ ॥ 
प्राणायि भव्यश्रि मया तृतीयं 
काव्यं तु मत्साक्षिकवृत्तपूर्णम । 
शान्त्या स्थितेनात्र महद्धि पारि- 
. जातापहाराख्यमचुष्ट्भेः ॥१५॥ 
भाष्येण श्रीवेदिकभाष्यनाम्ना 
| वेदान्तप्त्राणि विभूषिता नि । 
यत्तत्वमालोकि न केशिदत्र 
मया तदालोकि गुरुप्रसादात्‌ ॥ १६ ॥ 


आध्यात्मिकाथंग्रतिपादनाय 


सामेतिनामानमनूनशोभम्‌ । 2 
वेदं नवीनेन पथेव साम- | 1 
संस्कारभाष्येण समस्कुषोह ॥ १७ || 
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अन्येपि बहो ग्रन्थाः प्रकोणा निमिता मया । 
इदानीमपि विच्छेदो नास्ति ग्रन्थविनिमिंतेः ॥२१॥ 
विद्यामगवतीपादपद्शुश्रषया मया । 
रीमङ्कगवदाचार्ययतिनासाधि सच्छूमः ॥ २२ ॥ 


आनुषङ्गिक एतेन प्रसादो मनसो यदि । 
_ केषांचिदूगुणवेतुणा भाग्यलक्ष्मीमंमास्तु सा | २३ ॥ 


विश सगे! ३७१ 


इति विशतिसर्गात्मकः श्रीरामानन्ददिग्विजयः समाप्तः 


(हरु / os ORC 


श्रीरामानन्ददिग्विजय के कुछ सुभाषित 
DIE 


अतसीगुच्छसच्छायं माया यं नातिवतते । 
तं श्रीरामं गुणग्रामं वन्दे बुद्धिविशुद्धये ॥ सग १ शोक १ 
परदुःखासहिष्णोहिं स्वसुखापेक्षिताङुतः ॥ १।२२॥ 
लोकाचारं न वीथन्ते ह्यथवा भक्तवत्सला ॥ १।२८॥ 
नमोस्तु सुरसंघातद्वेषिणे सर्वशेषिणे । 

मायिनेपि च मायातः  सुदूरमधितस्थुषे ।। १।४६। 
चराचरमिदं सर्वे जगस्तत्तः प्रवतते । 

त्वयि सन्तिष्ठते पश्चास्वय्येव च विलीयते ॥ १।४७॥ 
सगोवस्थितिसंहारक्रियाभिः स्वत्रिरूपताम्‌ । 
द्योतयन्योतसे नित्यं वस्तुतस्त्वं तु केवलः ॥ १।४८॥ 
महतोपि महोयांस्त्वं लघीयांछघुतोपषि वा । 

परतोपि परश्चासि गुरूणामपि सद्गुरु; । १।५२॥ 
मेवोपायभूतोसि तथोपेयोपि शाश्वतः । 

सबशश्च निरीशोसि वेदवेद्योसि राघव ॥ १।५४॥ 
वर्षाकाले व्यतीते स्याद्वृष्टेराशा कुतस्तराम्‌ ॥ १।७५॥ 
इक्‌ कि तपो न प्रसते ? ॥२॥६७॥ 


श्रीरामानन्ददिग्बिजये सुभाषितानि ३७३ 


सै कुलीनं सुफलेरविनम्र | 
भवत्यजस यदयं स्वभाव! । ३।।९॥। 
ब्रेसगिकं बस्तु निसर्गतो हि 
काले भवत्येव किमत्र चित्रम्‌ ॥३।२२॥ 
सन्तिष्ठमाने जगदेकनाथे 
गभ कर्थ स्यान्मलिनावतारः ।३।३०॥ 
अवाकिरदीनजनेषु वित्त- 
| मनन्तपारं स उदारचेताः । 
प्रायेण ठोके प्रथमं मतं त- 
चिहं प्रशस्तं हि कृताथतायाः ॥३।५१॥ 
` प्रातिकूल्यमुपयाति दुविधी 
नेव केपि दधतेचुकूलताम्‌ ॥४।७। 
जन्मनाद्य तव नाथ पावितो 
वन्द्य एष दिवसः शुभावहः ।।४।१४॥ 
ृष्टसङ्गजनिताधिसंस्मृती 
तत्स्मृतिभेवति तच्च दुःखदम्‌ ॥४।१७॥। 
बन्यमेव तृणमत्र भुज्यते 
पर्वलस्थसलिलं च पीयते । 
याच्यते किमपि नेव कहिंचि- 
दीयते सुपयसां चयः सदा ॥४।२८॥ 


३७४ 


आ लक 
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घ्नन्ति नः कुलमथापि घातुका 

1 हस्तपादममिबध्य निदंयम्‌ । 
क्रन्दन॑ च तदरण्यरोदन 

रुध्यते न किल कण्ठकतेनम्‌ ।।४।२।। 
ते सदास्मदधिदुग्यपायिनो 

हिन्दवोषि न भवन्ति रक्षकाः । 
स्वाथंसाथनपराः प्रभो परं 

बन्धुता हि समये परीक्ष्यते ।।४।३०॥। 
यस्यास्ति येन सह यन्त्रित एव धात्रा 
सम्बन्धबन्धनविधिभेवति ध्रवं सः ।।५।३ १॥ 
नाकायंमस्ति किमपीह दयालतायाः ।।५।३३।। 
ग्रमोरग्रे न गन्तव्यं किङ्करेः रिक्तपाणिभिः ।।६।१६॥ 
तस्य कि नाम काठिन्यं गुरुणा योनुकम्पितः ॥६।७॥। 
गुरुवचः शिरसेव तदुह्यते 

तदवमानपरो निरयी भवेत्‌ ।।७।१२॥ 
मवति कस्य सुखं न सुतोन्नतेः ।।७।२९।। 
पुनरिहाम्रवणे श्रतिलक्षणे 

ढिजगणः परिकूजतु कोकिलः 
लयमहम्मतिरात्रिरुपेतु त- 
द्विकचिता भवताच्छृतिपिनी ।॥७।३९॥ 
1 हस्तावग्रपादौ| ||| 


श्रीरामानन्ददिग्बिजये' सुभाषितानि ३७५ 


स्थानेसमपितनिजाखिलसम्पदोलं 

चेतश्रिराय हि निपीडयितुं न चिन्ता ।।७।५७॥ 
गतिही विचित्रा गुरूणाम्‌ ॥८।३॥ 

धिग्धि सर्वकषखम्‌ ॥८॥६॥ 

| सर्वत्राय॑ भवति नियमो नास्ति तत्तत्तदेव 
श्रीकान्तेच्छामनुगतमिद हान्यदन्यत्वमेति ॥८।७॥ 


हा हा लोके विलसति कियद्राज्यमज्ञानताया! ॥८।८॥ 
यत्तेजोशाज्ज्वलति नितरामुज्ज्बलं बीतिहोत्र- 
स्तत्तापाय प्रभवतु कथं पारतन्त्र्यावविद्ध; ॥८।९॥ 


| इ; प्रोज्झितु क्षम इहास्ति हि दैवरेखाम्‌ ॥८।४४॥ 


संस्कारिणं हि वरितुं गुणकषंणोया 
विद्या न पश्यति वयो न च दीघकालम्‌ ॥८॥४६॥ 
। सत्यमेतदिति यद्धदि साधो 
मूछेति त्वरितमेव गुणश्रीः ॥९।४॥ 
जातरूपमनलं समवाप्य 
शोभतेथिकमयं हि निसर्गः ॥९।३४॥ 
पुरो गुरूणां गुरुतावरस्य का ॥ १०।१८॥ 
प्रकाशरूपे भवतः पदद्वये 
निवासमातन्वति मामके हृदि ।  हृदि। | 
पृ हल सतर न मति) अस्ति तत्‌ तत्‌ तदेवेतियोजना। 


३७६ श्रीरामानन्द्दिग्बिजये सुभाषितानि 


कथं तमस्तिष्ठति तत्र चित्र- 
सित्यहो विधेरेव हि दुविलासिता ॥१०॥४२॥ 


अमृतं पिपासति जनो विरलो >. 
बिरलश्च वष्टि परिपाययितुम्‌ ॥११॥४॥ 
आचार्य एव परतोपि परोस्ति देवः ॥१२॥२२॥ 
त्याज्या प्रयत्नपटलेः सुनरेरहन्ता ॥ १२।२३॥ 
मित्रद्रुहो शुरुविरोधपरा नरा ये, 
ये चापरस्य सुशुणेष्वपि दृष्टदोषाः । 
ये भ्रणहिंसनविधो परमं सुदक्षा 
हेयाश्च ते सपदि नारकिणः सदेव ॥ १२।२६।। 
श्रयोभिलाषिभिरसुव्यसनागमेपि 
मानाभिभङ्गभयतोपि सूषा न वाच्यम्‌ ॥१२॥३०॥ 
तेषां न अुक्तिरिह युक्तिमथो परत्र 
न स्यात्कदापि विविधश्रमजालभाजास्‌ ॥ १२।३३॥। 
शास्रं विचायं हृदयेन च तदिरुद्ध 


यो नाचरेत्स परमं पदमभ्युपैति ॥१२॥४८॥ 
विद्यासुरत्नलसिता अपि पापचारा 


ग्राह्या न तेतिविपदागमनेपि कैश्चित्‌ ॥ १२।५६।। 
संसारपाथोधिमपारमिद्धकामादिदृधेषे णसत्त्वजालम्‌ । 
यः स्यात्तितीषुः स हि निमिंमीतां 


श्रीरामनामप्लवमञ्जसैव ॥१२।५९॥ 
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भये च दुःखे बिजने जने वा 
पुत्रे कलत्रे भवने वने वा । 
सुखाय योत्र स्पृहयेदजसं 
स रामनामस्मरणं करोतु ॥१२।६०॥ 
कठिना हि विरागिता ॥१३।१२॥ 
उदयते तिमिरं यतिभूपते, 
नहि विभाति बिभास्वति कहिंचित्‌ ॥१३।२१॥ _ 
अतिसमृद्धमपीह तमो हि कि | 
न रविणा समुदित्य निवार्यते १३।२ 
स्वयमपोच्छति यो भरणं परा- 
जूरणमादधतां स परस्य किम्‌ ॥१३।२३॥ 
स्वधव एव यतो हि सतीधनम्‌ ।।१३।२८॥ 
। नहि दया विरुणद्धि विरक्तताम्‌ ॥ १३।४४।॥ 
क़ नु पुनहृदयं हृदयेन ते 
| हृदयनाथ हरिधंटयिष्यति ॥१३।६२॥ 
| त्वदपराध उदारमते मया 
यदि कृतः स्मरणादपसायंताम्‌ ॥१३।६७॥ | 
विधिकरोन्मिषितं च कदक्षरं | 
गतमहो नितरां चरिताथंताम्‌ ।। १३।७०॥ 


यदि 
आद्‌ मया भवतां परिषेषणे ॥ 


३७७ 
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प्रियतमेपु भवत्सु हि तत्कृते 
बिहित एष पुनः पुनरञ्जलिः ।। १३॥७५॥ 
हा हिन्दुता भारतवपतोद्य 
गतेति मन्येबसितानि चास्य । 
शुद्धावदानानि दिनानि तानि | 
सत्यं विधातुः प्रबला समीहा ॥१४॥३९॥ 4 
दिने दिने वर्धेत एव मन्ये 
का५ण्यदोषोखिलहिन्दुलोके । 
नञ्येदर्य चेन्नहि शीघ्रमेव | 
` नामापि नश्येन्ननु हिन्दुजातेः ॥ १४।४३॥ 
` को न भुड्क्ते कृत निजम्‌ ॥ १५। १ २॥ | 
एतदेव महत्त्वं यच्छत्रुपक्षेप्यनुग्रहः ॥ १५। १८॥ | 
स्वार्थ विलम्बं सहते हि कः ।। १५।२०॥। | 
सतामेषोमलः पन्था दयन्ते द्यसतामपि ।॥१५॥३२॥ 3 
सतां व्यातक्रमस्तात नाशायाशु शरीरिणाम्‌ ॥ १५।३३॥ 
खर्गापवगेयोह्न्ता गर्वे; खः त्वकारणम्‌ । 
वस्मात्स परित्याज्यः श्रेयः सततामिच्छता ॥१५॥३४॥ 
निञनायामरण्यान्यामपि निभेयता कुतः ॥ १५।४८।। 
आत्मनीनं न कुर्वन्ति कम गर्वेकशाहताः ॥ १५।४७।। 
हिमपातेन शुष्यन्ति सरोजार्नि सरांसि नो ॥ १५।९६।। 
मगवरग्राप्त्युपायो हि सधसाधनहीनता ॥ १५।११।२।५९॥। 


| 
क्र PIN त | \ 
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दुराचारोपि चेत्कश्रिद्रिवशो दुःखकातर! । 

साहायकमपेक्षेत धत्ते तस्य तदात्मबान्‌ ॥१७।१५॥ 

अयं योग्योथवायोग्य इत्येवं सम्प्रधारणा । 

आपत्काले न शोभेत दयाद्रेमनसां सताम्‌ ॥१७।१६॥ 

साधनेन हि साध्यानि सिध्यन्ति मतित्रदून ॥१७।२४॥ 
' शौचमाभ्यन्तरं चास्तु बाहीकमपि तत्तथा । 

बाहीकं पूसोपानमान्तरं तदनन्तरम्‌ ॥ १७।१२५॥ 

बलात्कारेण पातित्यं पातित्यं तन्न संमतम्‌ ॥ १९।६४॥ 

घर्मकल्पतरुः सेव्यः सदानन्दाप्तये मुदा ॥२०।५५॥ 

भाविको विभवो भव्याः शयानोग्रे शयानकः । 

इति मत्त्वा न गन्तव्यं समोपे तस्य कहिंचित्‌ ॥२०।५७॥ 

संत्रान्तकोबुदोकान्तकान्तकान्तिमहोपतिः । 

कामिनी यामिनी धर्मपद्मसद्म विशेन्नहि ॥२०।५८॥ 

अयं लघुगुरुश्वायमिति मा भूङ्भिदा कचित्‌ । 

प्रभुभक्तेषु युष्माकं धमंध्यानस्पृशां सताम्‌ ॥२०।६२। 

भक्तापचारमासोढुं दयालुरपि स प्रभु; । 

न शक्तस्तेन युष्मामि्विधातव्यो न स क्कचित्‌ ॥२०।६३॥ 

शक्त्यासक्तिः समासाद्या रामतामरसक्रमे । 


£ बन्घच्छेदाय सर्वेषां सेव प्रमवतीह यत्‌ ॥२०।६५॥ 


